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"जगज्ज्योतिमल्ल कुत 


हरगौरोविवाह नाटक 


डाक्टर श्रोरामदेवझा . 
एम.ए., पी-एच.डी. ' 
रीडर, मेथिली-विाग | 
सललितनारायंण मिथिला विश्वविद्यालय 
दरभंगा 


मिथिला-रिसर्च-सोसाइटी, ` 


लहेरियासराय, दरभंगा 
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JAGAJIYOTIRMALA KRITA 
HARAGAURI VIVAH NATAKA. 
जगज्ज्योतिमल्ल कृत 


हरगोरीविवाह नाथ्क 


सर्बाधिकार : डाक्टर श्रीराबदेवझा. 


प्रकाशक : नूतन पुस्तक भवन 
लालबाग, दरभंगा 


संस्करण ; प्रथम १९७० 
द्वितीय १९८२ 


a ॥ छौ टाका पात्र 


छक ¦ wae प्रिटिंग प्रेस, नयाटोला, पटना-४ 
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“बागर्थाविब सम्पूक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये । 
` जगतः पितरो वन्दे पावंती-परमेश्‍वरौ ॥' 


दिघंगतानां (पूज्य कपिलेश्वरझानामधेय) पितृपादानां 
ट पुण्य-स्मृतये 
समस्त-श्रद्धा-पुरस्सरय्‌ 


पुष्टि सर्साष्टि विकृतेविर्नाष्ट 
| नित्यं वितन्वन्‌ स्वयमेक एव । 

स्वभूः स्वयम्भूरपि शम्भुरेव 
त्रिदेवरूपो हि पिता प्रणम्यः ॥ 


_ यस्य श्रमेण तपसा नित्यकल्यार्णचन्तया । 
वधितस्तरुरख ह फलमपंयते स्वधा ॥ 


-“श्रद्धानतो रामदेवः 
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दोसर संस्करण 
इरगौरीविवाह नाटक ठीक बारह वर्षक बाद पुनः मुद्रित भऽ रहल अछि; 
श्राचीन साहित्यक हेतु ई कोनो भाश्‍्चर्यजनक नहिं । प्रसन्नता एहि बातक जे 
एहि मध्य ई नाटक आलोचक-अनुसन्धाताक ध्यान आकृष्ट कयलक । अनेकों 
भान्यताक" तोड़लक बनौलक | नेपालीय मैथिली साहित्य दिस उन्मुख होयबाक 
| प्रेरणा देलक। पुनमु'द्रणमे श्रीरमानाथरिश्र 'मिहिरे'क सक्रिय संहयोग ओ 
नृतन पुस्तक भवनक संचालक श्रीभोलाजीक उत्साह धन्यवाद ई छचि । 


श्रावणी पूणिमा, 


&-.रामदेवझा | 
१९८२ 
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अज. 


रोवचन 
“मैथिली शैव साहित्य' Rs पी-एच० डी० उपाधिक हेतु शोधप्रबन्ध 

लिखबाक क्रममे बहुत रास नवीन सामग्रीक उपलब्धि भेल जाहिमे एकटा 

महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वत्त मान कृति थिक। धनुसन्धानक क्रममे विभिन्न 

इतिहास TN नेपालक मल्लवंशक महाराजाधिराज जगज्ज्योतिर्मल्लक 

“हरगौरी विवाह नाटक'क उल्लेख ओ प्रशंसा देखबामे आयल । किन्तु कतहु 

एकर विस्तृत चर्चा, परिचय वा समीक्षा नहि देल गेल छल । एकर सूल 
प्रतिक अनुसन्धान करऽ लगलहु' किन्तु नेपालक कोनो सार्वजनिक वा वेयक्तिक 
पुस्तकालयमे एकर कोनो प्रतिक अस्तित्वक सूचना नहि भेटि सकल । ओही 
क्रममे डेनियंल राइट महोदयक “हिस्ट्री ऑफ नेपाल'क परिशिष्ट भागमे हुनका 
द्वारा कैम्ब्रिज विशवविद्यालयक पृस्तकालयके' प्रदत्त नेपालमे संगृहीत पाण्डु= 
लिपिक सूचीमे एहि नाटकक मामं ओ क्रमांक देखबामे आयल । ओही पाण्डु- 
लिपिक माइक्रोफिल्मक आधार पर प्रस्तुत संस्करण उपस्थित करब संभव 
भऽ सकल अछि | एहि नाटकके सर्वाङ्गपूर्णं बनयबाक प्रयासमे हम कोताही 
नहि कयल तथापि पुर्णसावधान रहनहु किछु afe रहिए गेलेक अछि। 
मुद्रणक ऋममे प्र सक प्रमादसँ अथवा छपबाकालमे टाइप टूटि जयबाक कारणे 
कतोक भशुद्धि भैए गेलैक। आब ओकर संशोधन भविंष्यक संस्करणमे 
संभव अछि | 

पोथीके वत्त मान रूपमे अनबामे अनेकानेक महानुभावक कृतज्ञताभार » 

हमरा पर छनि। सी० एम० कालेज ( दरभंगा )क प्राचार्य डाक्टर 
श्रीलक्ष्मीकान्तमिश्रजी { सम्प्रति :बिहार-विद्यालब-परीक्षा-समिति, पटना 
केर अध्यक्ष ) एहि पाण्डुलिपिक माइक्रोफिल्म कानेंजक पुस्तकालय दिससे 
अनयबाक व्यवस्था तथा ओकर उपयोग करबाक भनुमति देबाक सहृदयता 
देखोलनि । हुनक एहि सौजन्यक प्रति परप भनुणहीत छियनि। एही संग 
केम्ब्रिज-विश्वा वद्यालयक पुस्तकालयक प्रति आभारी भो कृतज्ञ छी जे एहि 
सम्पत्तिके सुरक्षिते नहि रखने रहल अपितु wea हेतु एहि पोथीकः 
माइक्रोफिल्म बनाय उपलब्ध करौलक | | | 
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( ख ) | 

एहि नाटकक वाचन, पाठ-निर्धारण ओ प्रकाशनमे आचाय श्री सुरेन्द्रा 
‘gaa’, पण्डित श्रीचन्द्रनाथमिश्रअमर' तथा डाक्टर श्रीशलेन्द्रमोहनझा 
जाहि रूपमे पथ-प्रदर्शन, प्र रणा ओ उत्साहवद्धन कयलनि तदर्थ ओहि गुरुवर 
लोकनिक समक्ष कृतज्ञताज्ञान ओ आभारप्रदर्शन धृष्टता मात्र होयत । 
अंगरेजी विभागक प्रोफेसर श्रीशंकरानन्दपालित, मैथिली विभागक प्रोफेसर 
श्रीनवीनचन्द्रमिश्र, डाक्टर श्रीकाञ्चीनाथझा'किरण’, मिथिला-मिहिरक 
सम्पादक श्रीसुधांशुशेखरचौधरी आदि विद्वान्‌ अपन महत्त्वपूर्ण योगदान ओ 
हादिक समर्थन प्रदान क5 हमरा सबल बनीलनि। सहयोगी प्रोफेसर 
श्रीलक्ष्मीकान्त्ञाजीक सहयोग आदिसे अन्तधरि बनल रहल अछि। ओ 
अपन कतोक ऐतिहासिक सामग्री देबामे कनेको संकोच नहि कयलनि । हुनक 
देल अनेकशः सामग्रीक उपयोग हम एहि नाटकक सम्पादचमे कयल अछि। 
हिनका लोकनिक हम gerd कृतज्ञ छियनि । : 1 


सी० एम० कालेजक पुस्तकालयक अध्यक्ष श्री विन्ध्यनाथमिश्र, श्रीदिवा- 
कान्त मिश्र तथा श्रीअविनाशझा एहि नाटकक अध्ययन-अनुशीलनमे अत्यन्त 
रुचि देखोलनि तथा पुस्तकालय दिससँ जतबा साधन ओ सुविधा अपेक्षित छल 
से सुलभ कऽ देलनि। राज स्टूडियो ( लहेरियासराय )क कार्यकर्ता 
श्रीशिवशंकरझाजी | बड़ परिश्रमसँ फोटोस्टँट कापी तैयार कयलनि | 
नवभारत प्रस ( लहेरियासराय )क स्वत्वाधिकारी श्री निर्भयराघव मिश्रजी 
तथा हुनक प्र सक कर्मचारी लोकनि एकर मुद्रणमे व्यक्तिगत अभिरुचि लेलनि 
ई लोकनि अत्यन्त धन्यवादाहं थिकाह । 

मंथिलीक सामान्य पाठक ओ अनुसन्धित्सु गण जगज्ज्यो तिम्मल्लकत 


हरगौरीबिवाह नाटक देखि कनेको हृष्ट होयताह एवं एकरा उपयोगी बुझताह 
“त हम अपन परिश्रम सार्थक बझब । 


कबिलपुर श्री रामदेवशा 
' लहेरियासराय, दरभंगा 
_ आवणीपूणिमा, '१९७० 
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अनुक्रमणिक! 


पुरोवचन 

प्रस्तावना“ 
मल्लराजवंश--१, नेपाल ओ 
मिथिलाक सम्पके--३, नेपा- 


लीय मैथिली साहित्य- ४, 


जगज्ज्योतिमंल्ल--६, जगज्ज्यो- 
तिमंह्लक मैथिलीकृति--१०, 
जगञ्ज्योतिमंल्लक - मैथिली 
नाटक १०, जगज्ज्योति- 
मल्लक भक्तिभावना--१२, 
हरगौरीविवाह नाटक--१४, 
हरगौरीविवाह नाटकक पाण्डु- 


लिपिक परिचय--१ ४, रचना- 
काल-- १८, रचयिता--१९, 
गीतसंख्या-२०, रागनिदश- 
२४, अन्य कविक गीत- २४, 
अन्यस्रोतकगीत- २५, नाटकक 
स्वरूप ओ कथावस्तु २५, 


पात्न--२९, कथोपकथन-- २३ 
अभिनयशैली--३०, विराम 
चिल्ल--3१ `. संपादकीय 
संकेत-- ३१, उपसंह(र--३२ 


मूल.हरगौरीविवाह नाटक ३३--७१ 


गीत-सूची ' 
क्रमशः गीतक प्रथम पंक्ति, कवि at पृष्ठसंख्या 


अओर राह निरवाह 
( जगजोति )--६७ 
अपना सुतके सबे | 
( जगजोति )--४४ 
अमा किने गमावति 
( विद्यापति )--५४ 
अवनत न कर 
( चतुर चतुरभूज )-- ५६ 
उछाह सोहाओन — ३४ 
ane दिने दिने (जगजोति)-५८ 
कनक लता अरविन्दा 
(रतनाञ्गी)-(टिप्पणी)-५८ 


केसे आओत विह 
( जगजोति )--४३ 
केसे सतरव भव. 7 
(करणमहेश)--६५ 
कौतुक एक बड़ (विद्यापति)-४८ 
गगन गगन सम 
( वंशमणि )-- (टिप्पणी)--६९ 
गज वाघचरम (जगजोति)--४३ 
गन्धव्वे गोत कर —¥o 
गानमृद्ङ्ग ( जगजोति) --६० 
गिरिवरनन्दिनि (जगजोति)--६५ 
घर नहि संवर (जगजोति --३७ 
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(faartfa}— 
(टिप्पणी )"४८ 
जकर नगर एते 

(विद्यापति)-(टिप्पणी)-५५ 
जयजयमङ्गल (जगजोति)- ४७ 
जयजयशङ्कुर (कविरतन)- ५२, 
जयजय शङ्कर(टिप्पणी)-५२, ५३ 
जारि कुसुम धनु (जगदिश)-६१ 
डिमिक डिमिक करे 


चानन भरल 


(कृष्णराए)--३४ . 


` ठपसिक्षा तोरे तपे 


( विष्णुपुरी J— ५६. 


तरुअर पात झरिए झरि --४५ 
तुअ पद जोर (जगजोति)--५० 
तोह प्रभू त्रिभुवन . 
(विद्यापति)--(टिप्पणी)-- 
तोहर RAITT रहं 
( शशिशेषरसिह )--४५ 
देखहो गे माइ (सदानन्द) ३९ 
धवल वसहपर (जगजोति)-३५ 
निन्दति चन्दन . —५९ 
प्रथम प्रगमओ (जगजोति)-६८ 
पञ्चानन पुरमथन भयङ्कर 
( विद्यापति )--४९ 
पर तह पुछ मोहि 
( विद्यापति )--३९ 
पुलकित तनु मोर —३९ 
वदन धन्य मोर (जगजोति)-६९ 


बन्दनेवार घएल (वंशमणि) ४३ 


वसह धवाओल 


—ye 
ata” विकट जटा (बिद्यांपति)६२ 
बाल चरित्र (जगजोति)-- 
( प्रस्तावना )-२९ 
घिहित विवाह उगारव 
(जगजोति)--४९ 
विहित विवाह काहि --५१ 
भमि भमि पुछे (विष्णपुरी)--६१ 
ल शिवशङ्कर (विष्णुपुरी)--५१ 
भसम रूख होअ 
( जगजोति )--६४ 
भौरी भरमे अमिए वम 
( सुकवि सदानन्द )-- ५९ 


` झुसलि भवानी (विद्यापति)-६२ 
- शशधर डमरु ( गोविन्द )- ६० 


शिवक सरूप —५३े 
शिवे सिरिजल (जगजोति)--५० 


शीतल सौरभे _—३७ 
सती विओगे Say 
समाज गुण — i 


सात उपर शत (बंशमणि)--६७ 
हरक चरित्र विचित्र —४१ 
हरखितगिरिराजे (जगजोति)-३८ 
हर हे सेवए ( विद्यापति )— ६२ 
हास समुद्गत (जगजोति)-- 
(प्रस्तावना)२३ 
हे मनाइनि देखह (विद्यापति)-- 
( टिप्पणी )४८. 
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श्रस्तावना 


सल्लराजवंश | | ® 


नेपालक -मध्यकालीन इतिहास मल्लराजवंशक गौरवगाथास भरल 
अछि । एहि वंशक शासन कालमे नेपालमे साहित्य, संगीत शिल्प आदिक 
- अभतपूर्व उन्नति भेल । कलाक कोनो क्षेत्र एहन नहि छल जकर विकाम एहि 
erat नहि भेल । कलाभिव्यक्तिक चरमोत्कर्ष एहि कालमे देखल जाइछ | 
नेपालमे मल्लवंशक सुव्यवस्थित इतिहास तेरहम शताब्दीक आरम्भिक 
आगसे आरम्भ भेल आ अठारहम शताब्दीक तेसर चरणमे आबि गोरखा 
` राजा पृथ्वीनारायण- शाह द्वारा नेवराल-विजयक संग समाप्त भऽ गेल । 


मल्ल उपाधिकारी सर्वप्रथम राजा अरिमल्ल देव तेरहम शताब्दीक 
आरम्भमे नेपालक शासन BLA Gals | राइट महोदयक कथ्य जे अरिदेव 
अपने मल्ल उपाधि नहि लेने छलाह । ओ जखन मल्ल-क्रियामे लागल छलाह 
ताही कालमे पुत्रजन्मक सूचना भेटलनि। ते” ओकर उपाधि मल्ल दऽ 
देलथिन 1° किन्तु ने०सं० ३२२ (१२०१ Lo) मे लिखल 'सत्वबाधा प्रशमनम्‌ ' 
नामक ग्रन्थमे 'अरिमल्ल देवस्य विजयराज्ये'क उल्लेख अछि ।९ अतः अरि- 
देवेसँ मल्ल उपाधिक प्रचलन माननीय अछि। किन्तु नेपालीय मल्लवंशक 
क्रमबद्ध इतिहास स्थितिमल्लसँ आरम्भ होइत अछि। हुनकासं पूर्वक मल्लवंशक 


१. डी० राइट, हिस्ट्री ऑफ नेपाल, Jo ९७ 
२. ढृणिढराज भणडारी, नेपाल को ऐतिहासिक विवेचना, Jo ७८ 


Scanned by CamScanner 


इतिहास अत्यन्त अव्यवस्थित रूपमे भेटेछ। बीच बीचमे अन्यो शासक सभक 
अस्तित्व देखबामे अबैछ । मिथिलाक कर्णाट वंशीय नान्यदेव ओ तद्वंशीय अन्य 
राजाक संग हरसिहदेवक सेहो उल्लेख नेपालक इतिहासमे देखबामे अबत अछि। 


चौदहम शाताब्दीक अन्तिम चरणमे नेपालक राजनीतिक धरातल पर 
जयस्थितिमल्लक आविर्भाव भेल । स्थितिमल्लक विवाह रुद्रमल्लक दोहिती 
राजल्लदेवीक संग भेलनि। राजल्ल देवी रुद्रमल्लक उत्तराधिकारिणी नायक 
देवीक पुत्री छलीह। अतः राजल्लदेवीक पाणिग्रहणक संगहि स्थितिमल्ल 
नेपालक राजनीतिक क्षितिजक महत्त्वपूर्ण नक्षत्र बनि गेलाह । राजल्ल देवी 
कर्णाटबंशोय राजा हरसिहदेटक वंशजा कहल जाइत छथि ते स्थितिमल्लक 
वंशज गण अपनाके' गौरवपुर्वक सूर्यवंशी कर्णाट वंशो-द्भव कहैत देखल जाइत 
छथि । 


स्थितिमल्ल नेपालक धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रमे अनेकशः सुधार कयलनि ॥ 5 
अपितु ई कहब समीचीन होयत जे हुनकहि द्वारा संघटित ओ प्रचालित 
समाज-व्यवस्था ओखन धरि नेपालमै विद्यमान अछि । स्थितिमल्लक मृत्यु 
Ho सं० ५१५ ( १३९५ ई०) मे भेलनि । स्थितिमल्लक पोल्न यक्षमल्ल 4 
( ज० १४०८ ई०--मु० १४८१ Fo) क पश्चात्‌ नेपाल राज्य हुनक पुत्र 
सभमे विभक्त भऽ गेल । एहिमे ज्येष्ठ ge रायमल्ल ( १४८२-१५०५ Fo ) 
भक्तपुर ( भात गाँव ) क राजा भेलथिन तथा दोसर पुत्र रत्नमल्ल ( १४८२- 
१५२० ई० ) कान्तिपुर ( काठमाण्डू ) क शाखा-राज्य स्थापित कयलनि + 
रत्नमल्लक अतिवृद्धप्रपोत्त हरिहरसिहमल्लक ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मीनरसिंहमल्ल 
(१६२०-४१ ई० ) तँ काल्तिपुरक राजा भेलथिन किन्तुं कनिष्ठ पुत्र (१६२०- 
६१ fo ) ललितपुर वा पाटनक राज्य स्थापित कयलथिन ! 


भक्तपुर, कान्तिपुर ओ ललितपुर महलवंशक तीन स्वतन्त्र शाखाक 
अधीन स्वतन्त्र राज्यक रूपमे भठारहम शताब्दीक तेसर चरणमे गोरखा राजा 
पृथ्वीना रायणशाहूक आक्रमणक पुर्वधरि विद्यमान रहल | | 


# rj ६1. । 


दुइ जगज्ज्योतिमंल्ल कृत 
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नेपाल श्रो मिथिलाक सम्पर्क 

मल्लराजवंशक मिथिलाक कर्णाट वंशक संग रक्तक. सम्बन्ध रहबाक 
कारणे नेपालमै मिथिला, मैथिल एवं मिथिलाभाषाक प्रति आदर भाव 
स्वाभाविक रूपे विद्यमान छल। मिथिलासँ विद्वान्‌, पण्डित, कवि, संगीतज्ञ 
एव अन्य शास्त्र ओ विषयक ज्ञाता लोकनिके आमन्तित क$ at लोकनि 
अपन-अपन राजसभामे सम्मान *पूवेक स्थान देत छलाह | नेपालक समाज- 
व्यवस्थाक निर्माणमे मिथिलाक धर्मशास्त्री लोकनिक महत्त्वपुर्ण योगदान 
रहलनि अछि। गृह, भूमि, जाति, मृतक संस्कार आदिक सम्बन्धमे नियम 
बनयञ्चाक लेल स्थितिमल्ल मिथिलाक रधुनाथक्षा भा रमानप्थझाक सहयोग 
लेने छलाह । 


मंथिल लोकनिके नेपालमे.बसबाक लेल भमि, सम्पत्ति, ओ राजकायेमे 
उच्च पद सभ देल जाइत छलनि । ओ मंथिल लोकनि नेपालक अथव्यवस्था 
र.जव्यवस्था, समाजव्यवस्था धर्माचार ओ साहित्य-सगीतके खूब नीक जकाँ 
प्रभावित कयलनि । नेपालोमे मंथिल सम्प्रदायक ग्रन्थ, मंथिली-लिपि, मथिली 
भाषा ओ मैथिली साहित्यक पूर्ण प्रचार भेल। नेपालक मल्लराजसभामे 
संस्कृत, नेवारी ओ मैथिली तीनूके समान आदर ओ महत्ता प्रदान कयल 
गेल । मिथिलाक साहित्य ओ संगीतसँ मल्लराजवंशीय नेपाल-उपत्यका जेना 
गु'जायमान भऽ उठल छल । मंथिलीक कोमलकान्त पदावलौक गान मात्र नहि 
होइत छल अपितु गीत ओ नाटकक रूपमे मथिलीक अजस्र साहित्यक सजना 
कमले 'कम दू सय वर्ष धरि अनवरत रूपमे होइत रहल । ओहि अन्त रालमे 
नेपालमे मैथिली सभ्य, संस्कृत ओ सम्भ्रान्त जनसमुदायक भाषाक उपमे 
प्रतिष्ठित छल । मंथिलीभाषाक ज्ञान ओ मंथिलीमे काव्य-सजंनक क्षमता 
विकसित ओ परिमाजित रुचिक मानदण्ड बनि गेल छल । 


मल्लकालक]ंभाषा ओ वाइमयकासमीक्षाईंक रत इतिहासकार बालचन्दशर्मा. 
उचिते कहलनि ` अछि जे-'= | 


हरंगौरीविवाह नोंटक | > ta 
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'मललराजाहरूले गवंसाथ आफ्नो सम्बन्ध तराई बाट कर्नाट वंश सित 
देखाए की छन्‌ । जयस्थितिमहलको सामाजिक व्यवस्थामा पति agile पण्डित- 
हरू को हात थियो । माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश मौलिक रचनामा कर्नाट 
दरबारसित सम्बन्धित तेहोंते पणिडतहेरू को प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव परेको 
छ। उक्त संस्कृत रचनाहरू को अतिरिक्त तिरहुत को देशी वाइ सयर भाषा 
एवं लिपि को प्रभाव पनि मल्ल कालीन वाङ सयमा देखिन्छ । नेवारी र तेह्नोंते 
लिपिका प्रारश्सिक रूपमा कुनै विशेष अन्तर छैन । मल्ल शासन क! समाप्ति 
पछि पनि तेह्लोंते वाङ मय को प्रभाव नेपाली वाडमय उपर निके सभय सम्म 
कायस ने weit” | 
नेपालीय मेथिली साहित्य | 

वस्तुतः मैथिलीक आदिकालीन साहित्यक महत्त्वपूर्ण भागजँ नेपालमे 
संरक्षित रहल ते मध्यकालीन साहित्यक एक विशाल भागक रचना नेपालेमे 
Fear ओहि साहित्य-रचनाक समस्त श्रेय मल्लवंशीय शासक-सामन्त लोकनि 
के छनि । नेपालक मल्लराजागण स्वयं तँ गीत, काव्य ओ नाटकादिक 
रचना करितहि छलाह संगहि अपना आश्रयमे अनेकानेक कवि-नाटक- 
कारके राखि गीत-नाडकादिक रचना करबैत छलाह + एहि प्रकारक 3 
सामग्रीसभ नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, भातगाँव, ललितपुर 
आदिक बुद्धिजीवी एवं संग्रहालय ओ पुस्तकालय सभमे छिड़ियायल अछि । 


मल्लराजवंशक BAN नेपालमे दुइ प्रकारक मेथिली साहित्यक रचना 
भेल । ओ दुह प्रकार थीक गीतावली ओ नाटक । मल्लराजालोकनि संगीत- 
शास्त्र ओ काव्य-रचनामे स्वयं अभिरुचि waa छलाह । हुनका लोकनिक 
रचल अनेकशः संगीत ग्रन्थ सभ उपलब्ध अछि। संगीत ग्रन्थ जकाँ ओ 
लोकनि रागतालबद्ध भो तन्निदेश पूर्वक गीत ओ पदक रचना अपनहु 
करेत छलाह एवं गुणी व्यक्तिके' तदथ प्र रित करेत छलथिन । ओ गीत सभ 
१, बालचन्द्र शर्मा, नेपाल को ऐतिहासिक रूपरेखा, पृ०:१९४ 
जारि २नगज्ज्योतिमुल्ल कृत 
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विविध विषय, भाव ओ रसस॑ सम्पुटित रहैत छल । गीत सभमे श्ट गार, 
भक्ति ओ शान्त रसक प्राधान्य रहैत छल । एही प्रकारे' नाटकोक रचना 
प्रचुर परिमाणमे भेल । विश्वमल्लसँ आरम्भ कऽ रणजितमल्ल ओ जय- 
प्रकाशमल्ल धरि तीन्‌ शाखा-राज्यमे जे कोनो राजा भेलाह से सभ की तँ 
अपनहि नाठथ-रचना BLA छलाह वा हुनका आश्रयमे नाटय-रचना कयल 
जाइत छल । एहि नाटक सभमे संगीत ओ गीतक प्राचुर्य रहैत छल । संगहि, 
एहि नाटक सभमे वार्तालापक मैथिली गद्यक सेहो पुष्कल प्रयोग दृष्टिगोचर 
होइत अछि। नाटककार लोकनि अपन नाटकक हेतु विषय-वस्तुक चयन 
पुराण, इतिहास, लौकिक कथा आदिसँ क$ श्र गार, वीररस ओ भक्तिभाव 
युक्त विविध प्रकारक नाटक-रचना करत छलाह | 

नेपालक ई समस्त सामग्री एखन धरि अन्धकारमे पड़ल अछि । १८९१ 
ई० म जर्मनी से अगस्टस कोनरेडी महोदय “हरिश्चन्द्र नृत्यम्‌” प्रकाशित कराने 
छलाह ! पश्चात्‌, एकर सभक fas परिचय ॥म० म० हरप्रसादशास्ता = 
Slo पी० सी० बागची,३ डा» जयकान्त मिश्र* आदि विद्वान लोकति प्रस्तुत 
कयलनि | बंगीय साहित्य-परिषद्सं ननीगोपाल वन्दोपाध्यायक सम्पादनमे 
विद्याविलाप, माधवानल कामकन्दला, महाभारत ओ रामायण नामक चारि 
गोट नाटक “नेपाले बाङला नाटक शीषंकसं प्रकाशित भेल छल ।” एमहर 


१, Sto जयकान्त मिश्र, हिस्ट्री ऑफ संथिली लिटरेचर, भाग--१, J. २८२ 


२. हरप्रसाद शास्त्री, कंटेलग आफ दि पाभ लीफ एण्ड सेलेक्टेड पेपर से न्यु- 
feacta बिलोंगिग = दि दरबार लाइब्न री, नेपाल. भाज २ (कलकत्ता 
१९०५ तथा १९१६) 


३. डा० पी०सी० बागची, नेपाले भाषा नाटक, बंगीय साहित्य-पलिका परिषद्‌- 
भाग --३६, बंगाब्द---१३३६ 


५, ननोगोपाल बन्दोपाध्याय, नेपाले बाङला नाटक, बंबीय साहित्यपरिषद्‌ 
२४२।१ अपर सकु लर रोड, कलकत्ता, १३२४ बंगाब्द | 


हरगौरीविवाह नाटक ` पाँच 
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आबि क$ मेथिलीक विद्वान्‌ लोकनिक ध्यान नेपालक एहि भण्डार दिस विशेष 
wa" गेल अछि । | | | 

Sto जयमन्तमिश्र नेपालक शिलालेख सभमे प्रयुक्त मैथिली गीत दिस सवे 
प्रथम ध्यान आक्ृष्ट BAT छलाहू 1° डा० शेलेन्द्रमोहनझा चतुरचतुभु ज ay 
सिद्धिनरसिहमल्लक गीतप्रकाशमे अनलनि अछि । - प्रोफेसर लक्ष्मीकान्तझाक 
तें अनुसन्धानक विषये छनि मल्लराजवंशक मंथिलीक विकासमे योगदान । ओ 
'नाताराग गीतम्‌' से विद्यापतिक अप्रकाशित प्रन्द्रह गोट गीतक संगहि २२ 
गोट अज्ञात मैथिली कविक नामावली सेहो प्रकाशमे अनलनि अछि ।3 ade 
मानो लेखक कतोक सामग्री प्रकाशमे अनलनि अछि 1 


जगज्ज्योतिमल्ल 


भक्तपुरक मल्लराजागणमे जगज्ज्योतिर्मल्ल एकटा महत्त्वपूर्ण राजा 
भेलाह | हिनक शासन काल डी० आर० Wale अनुसार १६१३ Go सँ 
१६३७ ई० धरि रहल ।" हिनका समयमे नेपालमे पूर्वोत्तर भारतसँ भदइ ओ 
उड़ीद अन्न आनल गेल छल्‌ । किन्तु स्थानीय जनता सभ अमंगलक आशकासं 


१. मिथिला-मिहिर (पटना), ३ सितम्बर १९६७ 


GE peur oo चतुर चतुरभु ज एवं गीत सप्तदशी, मिथिला 
ee ” १९६९; कविसिड्िनर्रासहम्नह ate 
दरभंगा, १९६९ दनरसिहमल्ल, पुस्तककेख, 


३. विदेह, सी० एम० कालेज (दरभंगा) पत्रिका, १९६९-७० 


४. की : मिथिला-मिहिर, १७ नवम्बर १९६८; सिथिला-भारती 
नल ह बना a आ प्र ign Me 
१९७६; [व्यम्‌, मथिली प्रकाश कलकत्ता, १९७ त्कोणं 
मथिलो गीत, विराट नगर (नेपाल) । DU ता 


५, डो० आर रेग्मी, मेडाइवल नेपाल पा्ट- 
कलकत्ता -१९६६, पृ २१५ २, फर्मा के ०एल० मुखोपाध्याय, 


ry | e 
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ए अर क्‌ 
नक प्रचारक विरोध कयलक । फलस्वरूप राजा एहि अन्नक प्रचार रोकि 
लान | एकरा उपलक्ष्यमे देव पूजा ओ ब्रोह्मणभोजन आदि कराओल गेल 17 


जगउज्यो तिर्मल्ल तुलजा.भवानीक परम भक्त छलाह । प्रवाद अछि जे 
हनक भक्तिस प्रभावित भऽ कऽदेवी स्वयं स्त्नीक रूप धऽ कऽ राजाक सङ 
चौप fs खेल ga छलीह । स्त्रीक यथार्थ देवीस्वरूपस॑ अनभिज्ञ रहबाक कारणे 
हुनकर मोनमे एक दिन कुविचार उत्पन्न भऽ गेलनि । देवी तेखन विलीन भऽ | 
गेलथिन आ पुन: कहियो प्रत्यक्ष नहि भेलथिन ।२ 

एकटा और एहने अद्‌भुत घटनाक उल्लेख वंशावली सभमे Hes अछि । 
जगज्ज्योतिर्मल्लक एक बेर धारणा भऽ गेलनि जे भातगाँवक भैरवक मोनमे 
कोनो देवीक प्रति अनुचित भावना उत्पन्न भऽ गेलनि अछि। भैरवकै दण्ड 
देबाक लेल ओ एक्र दिन कालीक रथक संग भैरवक रथके भयानक era 
ठोकर लगबा देलथिन ।3 bee 


इ भातगाँव . ओ ठिमि नामक गाममे. मेष संक्रान्ति दिन आदि भैरवक 
रथयात्रा उत्सव मनयंबाक प्रथा चलोलनि 1%. Ae Ae. ७५०, शाके १५५२मे 
एक पुष्करिणीक निर्माण करौलनि जे पूसमे आरम्भ भेल. तथा बैसाखमे सम्पन्न 
भेल ॥* ई पोखरि औखन भातगाँव लग सैनिक छावनीक आगाँमे विद्यमान 
अछि । नमहर पोखरि होयबाक कारणे 'तवपोखरी' and प्रसिद्ध अछि | 
जगज्ज्योतिर्मललक समकालमे इसाइ पादरी 


पसिवल लन्दनक अनुसार 
लन्दन महाशयक अनुसार जगज्ज्योति- 


ग्रोबर नेपाल बाटे यात्रा कयने छल । 


१, Sto राइट, Fo ११५ 

२, उपरिवत्‌ 

३. उपरिवत्‌ 

४, उपरिवत्‌ 

५, सेडाइवल नेपाल, WE—R; Jo. २१८ 
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मेल्ल काठमाण्डू पर बराबरि आक्रमण करैत रहैत छलाह जाहिसे जनतामे 
हुनका बिरुद्ध विशेष असन्तोष छल । १ किन्तु एहि भाक्रमणक कथाक समर्थन 
नेपालक अन्य कोनो स्रोतसँ नहि भऽ पर्बत अछि । 


जगज्ज्यो तिमंल्लक जीवनकाल राजनीतिक क्रिया-कलापक दृष्टिज्गे ओतेक 
क्रियाशील नहि छल जतेक विद्याःव्यवसाय ओ कला-साधनाक क्षेत्रमे । नेपालक 
प्राचीन वंशावलीमे ओ विभिन्न इतिहासकार द्वारा हुनक विद्या-साहित्य-संगीठ 
कला-प्रियताक मुक्त कण्ठसँ प्रशंसा कयल गेल अछि । 


ओ एक भावुक कवि, कलाकार ओ पण्डित राजा छलाह । अपन परवर्ती 
राजा लोकनिक हेतु एक आदश स्थापित कऽ गेलाह जकरा हुनक वंशज 
लोकनि खूब पुष्ट, विकसित एवं संबलित कयलथिन । ओ सा हित्य-संगीत- 
कला-विदरध राजा छलाह | गीत, नाटक, संगीत, छन्दः शास्त्र, संगीत शास्त्र, 
नाट्यशास्त्र, ज्योतिष, कामशास्त्र, वेद्यक आदि विषयमे अत्यन्त पाटव प्राप्त 
छलनि । एकर प्रमाण अछि तत्तत्‌ विषयमे हुनक रचल ओ विशेषज्ञ सभ द्वारा 
रचाओल गेल अनेकशः कृति सभ। कीत्तिलताक प्रतिलिपि हुनकहि द्वारा 
कराओल गेल छल जकरा मः म. हरप्रसादशास्त्री प्रकाशित कराओल | 


जगज्ज्योतिर्मल्लक कृति सभमे सङ्गीत-विषयक ग्रन्थ सभ विशेष afer 
Ho म० हरप्रसाद शास्त्री हुनक सङ्गीतसंग्रह, सङ्जीतचन्द्र, सङ्गीतसार संग्रह 
आदिक उल्लेख कथने छथि ।* एहिमे नेपालक राष्ट्रीय अभिलेखालयक सूचीमे 
संगीत-भास्करके' संगीत-चन्द्रटीका3 नामसँ तथा संगीत-सार-संग्रहके संगीत; 


ee 


१. पसिवल लन्दन, नेपाल, भाग--१, लन्दन, १९२८, To ५६ 


२. कंटलग ऑफ दि पाम लीफ एण्ड सेलेक्टेड पेपर मैन्युस्किप्ट्स 
बिर्लोगक दू दि दरबार लाइब्रेरी, नेपाल, भाग--१, ` WHA-XLI 
एवं Jo २६०-६४ 

३. राष्ट्रीयअभिलेखालय, सुची--२।२२२ 
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चिन्तासणिक नामस उल्लेख कयल गेल अछि । संगीतसाराणंब* भो संगीत- 
सारसंग्रह व्याख्यानम्‌ अनामक दुइ गोट ओर ग्रन्थक उल्लेख कयल जाइछ । 


श्लोकसार संग्रह अथवा स्तोत्रसार संग्रह नामसँ सेहो एकटा ग्रन्थकः 
उल्लेख Fea अछि ।४ पद्म श्रीज्ञानक 'नागरसर्वस्व?* नामक कामशास्त्रीय 
ग्रन्थक टीकाक निर्माण कयने gare । तहिना हुनक “अश्ववेद्यकम्‌!* पर टीका 
कयल भेटत भछि। 


` एहि कार्यमे हुनक aad da सहयोगी छलथिन वंशमणि उपाध्याय । 
वंशमणिक सहयोगसँ ओ अनेको कृतिक रचना कयने छलाह | ओ जगज्ज्योति- 
मल्लके मिथिलासँ "नरपतिजयचर्यास्वरोइय' नामक प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ 
आनि देने छलथिन जाहि पर राजा स्वयं टीका कयने छलाह तथा ओहि; 
टीकाक प्रतिलिपि मिथिलाक्षरमे लक्ष्मण संवत्‌ ४९४, शाके १५३९मे वंशमणिए, 
कयने छलाह ।° संगीतभास्कर नामक जाहि ग्रन्थक चर्चा जगज्ज्योतिमंल्लक.} 


७ १. तत्रैव, सची--१।३३६, ३०७, १४७८ 
२, त्वेव, सुची--३।२६० oe 
शि ३. मेडाइवल नेपाल, पार्ट--२, Fo २१६ 


४. सूर्यविक्रम हुज्ञवालो, नेपाल उपत्यका को मध्यकालीन इतिहास, 
Jo ९७, २०९ | | 


५. मेडाइवल नेपाल, पार्ट--२, Jo 5३७ - ¬ 
६. राष्ट्रीय अभिलेखालय सुची--१। ३४१ 


७. तंत्रेव, सूची--१1११८०६; घनवज्ञ aera, इतिहास-संशोधन -- 
प्रसाण-प्रमेष, पहिलोभाग, जगदम्बा प्रकाशन, ललितपुर, नेपाल, पृ०१४१ 
"महाराजाधिराज श्रीश्रीमज्जगज्ज्योतिभ्मल्ल विरचिता श्रीस्वरोदय 
दीपिका समाप्ता ।”"'शाके १५३९ Ta ४९४ ज्येष्ठ शुक्ल agent 
शनो श्री जगज्ज्योतिम्मंल्ल निदेशमासाद्य श्रीबंशमणि शर्मा व्यलेखीडिद 

पुस्तकम्‌ । ¢ 
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कृति कहि कऽ कयले जाइछ से वस्तुतः वंशमणिएक कृति थिंकांन जकर स्पष्ट | 
उल्लेख ग्रन्थकार द्वारा कयल गेल अछि ।१ 
जगज्ज्योतिमल्लक मेथिली कृति 

किन्तु मेथिली साहित्यमे जगज्ज्योतिमंलल अविस्मरणीय छथि गीत ओ 
नाटक ts कऽ। विद्यापति ओ गोविन्ददासक अतिरिक्त आदि काल ओ मध्य- 
कालमे एतेक गीतक रचना कयनिहार प्रायः क्यौ कवि एखन धरि प्रकाशमे | 
नहि अयलाह अछि । मल्लराजवंशक भक्तपुर शाखामे सभरस प्राचीन गीतावली 
जगज्ज्योतिमल्लेक उपलब्ध भेल अछि । हुनक गीत सभक अनेको स्वतन्त्र 
संग्रहक पता लागल अछिजे काठमाण्डुक राष्ट्रीय अभिलेखालयमे रक्षित 
अछि। एहिमे विशेष उल्लेखनीय अछि--दशावतार नृत्यम्‌ (सूची १/३३८, 
७९२), गौतपञ्याशिका (सूची १/३९९,४६१), नानारागर्ग'त संप्रह (सूची 
१/३३८, सूची १/८६७), बीत संग्रह (सूची १/४६१) आदि । डा० जयकान्त 
मिश्च द्वारा अन्विष्ट भाषागीत संग्रहः; रायभजन संग्रह (सूची १1२०९) 
एवं अन्य अनेको गीत-संग्रह सभमे जगज्ज्योतिमंल्लक बहु संख्यक गीत सभ. 
संकलित oft । किन्तु ओकरा सभक व्यवस्थित खूपसँ अध्ययन औखन धरि 
नहि भऽ सकल भछि। EE | 


जगज्ज्योतिमल्लक मॅथिली नाटक 


जगज्ज्योतिमंल्लक तीन गोट नाट द छनि क 
ल् नाटक प्रसिद्ध छनि --कुज बिहार नाउक, 


१. नेपाल उपत्यका को मध्यकालीन इतिहास, Jo ९७ 
श्री१ज्जगज्ज्योति अधीश्वरस्य निदेशमासाद्य गुणो तरस्य 
सङ्गीतशास्क्रस्य चकार टीका श्रोमैथिल! ay (वंश) मणि सतीषास `" 
““नेपालाब्दे शशि शर मुनि व्यञ्जिते शुक्लपक्षे | है 
““सल्चौतारयं समलिखदसौ भात्करे विज्ञ इन्दु: ॥ 


२. हिस्ट्री ऑफ मंथिली लिटरेचर, भाग--१, go २४६ 
३. राष्ट्रीय अभिलेखालय सूची -- ११४६१ अछि । 


oq ज्‌ है 
tk नयज्ज्योतिमंल्ल कृतर. 
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मुवितकुवलयाश्वनाटक) तथा हरगौरीविवाह नाटक” । एहिमे पहिल नाटक 
पी० सी० बागची महोदय १३४७ बंगाब्दमे परिचय” नामक बंगलामासिक 
प्रत्रिकामे प्रकाशित करीने छलाह 13 मुदितकुबलयगश्व नाटक केर कतिपय 
विद्वान अध्ययनो कयलति अछि तथापि ओ नाटक एवं ओकर अध्ययनक 
परिणाम प्रकाशमे नहि आवि सकल अछि ।* एहि नाटकक कत्तु त्वक सम्बन्धमे 
सन्देह करबाक पर्याप्त प्तामग्री अछि । नाटकक प्रस्तावनामे नगर वर्णचा-गीत 
तँ वंशमणिक रचित अछिहे--नटी-सूत्रधार सेहो कहैत अछि 


“परन्तु ई महाराजाधिराज काव्यगान्तर्वकलानीतिशारत् निपुन अतिबिदग्ध 


कओने अभिनय अनुरक्त होएताह | 


क्षणं विचिन्त्य ॥ 


fat स्मरण सेल मैथिल भारद्वाज गोव कवि पाण्डत श्रीरामचन्द्रशम 


ga श्रीबंशमणि -उझाडो कएल जे _ मोजो कहि अएलाहु तन्हरिहि डुवलयाश्व- 
मदालसा चरित्र नाम नाटक से नाचह ।। 
दोसर दिस अन्तमे कहल गेल अछि जे 
माकण्डेय पुराणान्तर्गतमेतन्मदालसोपाख्यायान दृष्ट्वा भाषा गीतर्नाटयं 
रचितं विचित्र रसभावग्रुत॑ श्रीमता श्रीजगज्ञ्योतिमत 'नभूपति- 
सुरिणा ।* 


_ १. aaa, सुचो--१।४६१ 
२. क्रैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पाण्डुलिपि संख्या--१६९ 
३, ‘qatar का० a» सस्कृत विश्वविद्यालय पत्रिका, १९७६ मे पुनः 
प्रकाशित । 
४. वर्धवान विश्वविद्यालय सँ इहो नाटक प्रकाशित भेल अछि । 


बाली द्वारा उद्धत, Fo २३० 
६. वृहत्‌ सूची पत्रम्‌, भाग- ३, वीर पुस्तकालय, काठमाण्डू, Jo ५० 


एगारह, , 


ढुरमौ रीविवाह नाहक 


Scanned by CamScanner 


एहि नाटकक रचनाकालक उल्लेखक प्रसंगमे सेहो जगज्ज्योतिमल्ल द्वारा 
रचित होयबाक उल्लेख अछि-- 


खशरहर मुखन्दु १५५० व्यञ्जिते शाक वष 

स्मरतिथि बुध सेत्लेष्वजुने ज्येष्ठ पक्ष । 

बुधवर कृत सद्ध: श्रीजगज्योतरीशे- 

सु दिव कुवलयाश्व नाटकं चाउचक्र ॥ ' 
तेसर नाटक थिकनि “हरगौरीविवाह aren’ । ई सवंथा अनधीत नाटक 
अछि । विभिन्न विद्वान्‌ लोकनि एकर चर्चामात्र करैत रहलाह अछि .अथवो 
पुष्पिका-वाक्य मात्रके' यत्र-तत्न उद्धृत करत रहलाह अछि | ओकर प्रकाशन 

वा आद्यन्त अध्ययन एखन धरि संभव नहि भऽ सकल छल ! 


दुइ गोट नोट्यकृति “भाषा सङ्गीतम्‌' वा “षोडश गीतस्‌ तथा 'दण्ड- 


पाणि उतपति ara’ औरो भेटल अछि। पहिलमे मैथिली गद्यक प्रयोग भेल 


अछि मुदा दोपरमे केवल गीते भछि। 


जगज्ज्यो तिमंलक भक्तिभावना 


जगज्ज्योतिमंल्लक रचनामे शु गार, शान्त ओ भक्ति-भावना मुख्य स्थान 
ग्रहण कयने अछि । हुनक भक्ति-भाव कोन देवताक हेतु छलनि, एकर ज्ञान 
हुनक कोनो रचनासे सरलतासँ भेटि जा सकेछ । नेपालमे रचित मैथिली 
साहित्यमे श्यु गार रसक नायक-नायिकाक वणन, मान-विरह, अभिसा र-मिलन 
हप-सौन्दर्यं आदिक वर्णन सामान्य रूपसँ भेटितहि अछि । किन्तु दोसर दिस 
भक्ति-भावपूर्ण गीत सभक सेहो प्राचुर्यं अछि । नेपालक मध्यकालीन साहित्य, 
संगीत, कला-कौशल, चित्रकारी, gfe, मन्दिर, भवन आदिक सामान्यो पर्थ- 
बेक्षणसँ ई धारना दृढ़ होइत अछि जे नेपालक मध्यकालीन समाजे नहि, 
मल्लराजालोकनि स्वयं बहु देव-देवीक पूजक-उपांसक छलाह । भतः साहित्यो मे 


१. उपरिबत्‌ । 


atte जँगज्ज्योतिमल्ल कुक 


las 
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उपास्य देव-देवीक प्रति श्रद्धान्वित गीत-नाटकादिक रचना होइत रहल। 
एहिमे शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्ये, गणेश, दुर्गा, भवानी, भगवतीक विविध 
रूप, विष्णक विभन्न अवतार, बुद्ध, तारा, भैरव, महाकाल आदिके आलम्बन 
बताओल गेल । जगज्ज्योतिमेल्लोक नाटक एवं गीतक पर्य्यालोचन कयने एहि 
बातक पुष्टि होइछ । हुनक गीत-संग्रह सभमे शिव, भवानी, गणेश, गंगा, 
सरस्वती, सूर्य, राम, कृष्ण, दशावतार आदिक वन्दना कयल गेल अछि । 


बहु देव-देवीमे जगज्ज्योतिमेल्लक सर्वाधिक भक्ति-भाव भव-भवानीक 
प्रति देखल जाइछ । एक शिलालेखमे डो अपना हेतु कहने छथि 
श्रीश्रोश्नी पशुपतिचरणकमलधरिधूसरित शिरोरुह 


श्रीसन्मानेश्बरीष्टदेव तालब्धवरप्रताद””””""" ) 
हरगौरीविवाह नाटकक प्रस्तावनामे सेहो स्पष्ट कहल गेल अछि-- 


श्रीश्रीजगञ्ञ्योतिर्मलल महाराज शिवभक्तिपरायण तह्विका शिवाश्रित 
जे कथा तथीहि उल्लास * 


हुनक भक्ति विषयक यावन्तो गीतमे शिव-गीतेक बोहुल्य देखना जाइछ | 
दोसर दिस भगवती वन्दनाक सेहो अनेकशः गीत सभ भेटत अछि । ऊपर दुइ 
गोट किवदन्तीक उल्लेख कयल गेल ale जे भगवती सामान्य स्त्रीक रूपमे 
हुनका संग चौपड़ि खेलाइत छलथिन तथा कोनो भगवतीक प्रति अनुचित 
£ भावना रखबाक सन्देहमे भातगाँवक भरवके ओ दण्ड देने छलथिन | 


नि 


sre 


१. मेडाइवल गेपाल, पाटे--४, शिलालेख संख्या--३५, पु ६० 


२. हरगोरीबिवाह नाटक, यथार्थ पृष्ठ संद्या--२, एक्सपोजर--१९क 


'हृरगोरीविवाह नाटक तेरह 
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वस्तुतः Tare रमक अधिकांश गीतक अन्तमे शिव अथवा भगवतोक 
कोत न कयल गेल अछि । अतः निष्कर्ष बहार होइत अछि जेजगज्ज्योतिमंल्ल 
शिवक भक्त छत्राह। when अभावमे जे शिवो शववत्‌ रहैत छथि ते at 
शिप शक्तिक सम्मिलन एवं सामरस्यक प्रतीक स्वरूप हरगौ री विवाह नाटकक 
रचना कयलनि । 


जगञ्ज्योतिर्मलल वाटक, गीत, संगीत आदिके सामान्य मतोरंजनक वस्तु 
नहि मानि आराध्पक सान्निध्य-प्राप्तिक साधन मानेत छथि। आ हुनक 
आराध्य छथिन देवाधिदेव शिव । शक्ति aaa शिव । साम्बसदाशिव । ओही 
स!ःम्बसदाशित्रक प्रति भक्ति भावना अर्पण करबाक हेतु ओ हरगोरीविबाह 
नाटकक रचना कथने छलाह | 


हरगौरीविवाह नाटक 


ई नाटक मैथिली साहित्यक अनमोल कृति थिक। मेथिलीक नाटय- 
साहित्यमे ई एकटा अद्भुत प्रयोग थिक । मध्यकालीन मंथिली गद्यक विशिष्ट 
स्वरू्पक दर्शन एहिमे होइत अछि । जगज्ज्योतिरमल्ल एहि नाटकमे अन्य कविक | 
गीतक समावेश ws इतिहासक एकटा अध्यायके सुरक्षित राखि देलनि । 
एहि कतिक साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भाषा-वैज्ञा निक 
महत्त्वक मूल्यांकन एकर प्रकाशनक बादे संभव भऽ सकत | 


हरगौरी विवाह नाटकक पाण्डलिपिक परिचय 


"गौ रीविवाह नाटकक एकमात्र पाण्डुलिपि इंगलैंडक केम्ब्रिज विश्व- 
त्रिद्यालयक पुस्तकालयमे सुरक्षित अखि। 2 उनँसम शताब्दोक उत्तराद्ध में 


१, कैस्ब्रिजविश्वविद्यालय-पुस्तकालय, अतिरिक्त पाण्डुलिपि संख्या १६९५ 


mee POPSET ति मं ल्य कृत 
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“हिस्ट्री ऑफ नेपाल'क रचयिता डी० राइट महोदय नेपालस प्राप्त कऽ बहुत 
रास अन्य पाण्डुलिपिक संग ug नाटकक पाण्डलिपि उक्त विश्‍वविद्यालयके 
प्रदान कऽदेलथिन्ह । 
ओहि पाण्डुलिपिक माइक्रोफिल्मक आधार पर ओकर परिचय प्रस्तुत 
करब संभव भऽ सकल अछि। माइक्रोफिल्म मे २४ गोट एक्सपोजर छैक | 
ओकरा इनलाजे क$ क$ देखला पर अनुमान होइछ जे कांगतके' आयताकार 
बनाय ओकर बीचसं ( जोडा पोस्टकाड जकाँ ) मोड ब्रह्मापत्र बनाओल गेल 
` अछि तथा बीचक दुन्‌ पष्ठ पर लिखल' गेल'अछि। प्रत्येक एक्सपोजरमे दुइ 
पृष्ठक चित्र अछि । अत कुल पृष्ठ २४%२= ४८ गोट अछि। प्रति पृष्ठमे 
सात गोट मुख्य पंक्ति साधारणतः अछि। . प्रति पंक्तिमे साधारणतः ३५ गोट 
अक्षर अछि ` पंक्तिक बीच-बीचमे प्रतिलिपि कालमे प्रमादवश छूटि गेलं अंशके 
प्तक ऊपर अथवा नीचाँक सादा भाग पर अंकित कड देल गेल अछि मुख्य 
'पंक्तिमे जाहि ठामक अंश छूटल छेक ताहि ठाम विशेष प्रका रक 'छूट' चिल्ल( ) (,) 
( )बनाओल अछि । पत्रक ऊध्वे वा अधोभागमे छुटलाहा अंश लीखि ओकरा 
आगाँमे ओहि पंक्तिक संख्या दऽ. देल गेल छैक जकर ओ अश थिकेक। यदि 
ई अंश पत्नोपरि भगमे छैक तँ उपरसँ पंक्तिक क्रम-संख्या गनल गेल छैकः 
आ नीचाँमे रहने Mate क्रम-संख्या गतल गेल छैक | ई छटल अश अक्षर 
शब्द, वाक्य आ अनेक ठाम अनेक व्यक्तिक कथोपकथन दीघ-दीर्घ वाक्य, ससे 
गीत पर्यन्त छैक । साधारणतः मुख्य प॑क्तिमे जाहि ठामक छूटल अश छक ठीक 
ताहि सोझे पत्रक ऊपर व नीचां भागमे ओ अशो लिखि देल गेल छेक । यदि 
छूटल अंश बेसी नमहर छेक तं तकरा अनेक पंक्तिमे लिखल गेल छेक । ताहू पर 


१. डी० राइट, हिस्ट्री भॉफ नेपाल, Jo २०७, 


हृरगोरी विवाह, ताटूक wae 
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नहि अटने पत्रक दहिन भागमे सेहो पंक्ति मोडि कड लिखल गेल छेक afe 
छूटल अ'श बेसी नमहर भेलैक आ लिपिकारक अनुमान भेलेक जे कोनहु 


प्रकारे पत्रक सादा भागमे नहि आटि सकत तँ ओकरा हेतु लिपिकार स्वतन्त्न 
पत्रक उपयोग कयलक अछि | 


पत्र सभ पर कतहु पत्रक वा पृष्ठक संख्या नहि देल छेक । संभव अछि 
जे पत्रक बाहरबला सादा भाग पर पत्र-संख्या देल होइक। किन्तु जाहि 
क्रममे वत्त मातमे पत्रक्रम लागल छेक अथवा जाहि क्रमस फोटो कयल गेल 
छैक से अत्यन्त गज-पट लगैत अछि। आगाँवला अंश पाछाँ लागल छैक, पाछा 
चला अण आगाँ | किछ पत्न-युग्म बीचसँ फाटि कड फराक भऽ गेल छैक ते" 
प्रायः अनेक ठाम पत्रक अदला-बदली भऽ गेल छैक | हम सर्वप्रथम एक्सपोजरक 


दुन्‌ पत्र वा पृष्ठके क्रमशः क एवं ख कहलिऐक अछि । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पत्र _ 
वा पृष्ठके' पूर्वापर क्रमसँ सजयबाक प्रयास कयलिऐक । से कयने सम्पूर्ण 


नाटकक रूप प्राप्त भऽ जाइत अछि । पुनः निश्चित कयल गेल क्रमके हम 
यथाथे पृण्ठ संख्या देलिऐक अछि। . एहि रूपमे ४३ गोट पत्र वा पृष्ठक क्रम 


मीलि जाइत अछि । शेष पाँच गोट पत्र वा पृष्ठ बचेत अछि । ई वेह पत्र सभ 


fan जाहिमे प्रतिलिपि कालमे मुख्य भागमे छूटल दीर्घ अ'शके लीखल गेल 
अछि | एहि पत्र सभमे प्रायः सम्पूर्ण गीत अथवा गीत्तांश सभ अछि। ओ पत्र 
सभ अछि क्रमशः १ क, ११ ख, १२क-ख तथा Wal एहिमे १क यथार्थ 
, पृष्ठसंख्या - २१ (२३क) मेभन्तभु क्त कयल जयबाक चाही । १२क केर पहिल 
पाँच पक्ति यथार्थ पृष्ठसंठमा--२२ (२३ख)मे, २४ख यथार्थ पृष्ठसंख्या --२३ 
(२४क) मे, १२क केर अन्तिम. दुइ पंक्ति तथा १२ख केर समस्त पक्ति यथार्थ 
थ्रष्ठसंख्या- २० (४छ)मे एवं ११ख यथार्थं पृष्ठसंख्या- ३७ (८क)मे 
अन्तर्भू क्त होएबाक चाही । निम्नलिखित सारिणीसं ई क्रम स्पष्ट भऽ जायत-- 


सोलह जगञ्ज्योतिमंल्ल कृत 


© 
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पृष्ठक यथार्थ माइक्रोफिल्मक पृष्ठक यथार्थ 
एक्सपोजरक 
ऋम संख्या क्रमसंख्या क्रमसंख्या 
१ १२क २३ 
२ १३ख 
३ १४क डा 
डॉ. १'४ख २% 
५ १९क २६ 
१५ख i 
७. १६क 
5 ` १६ २९ 
कु >ढ que ce 
१७ ` _ १७ख 
4 ` पदक ` अन्तमुक्त) 
> १२ १८ख | ३१ 
- १३ | १९क - ३२ 
१४ १९ख RR 
et Re Oe mene: हा) 
२७ २१क | as 
१८ ु २१ख x 
१६ २२क 
२० २२ख a 
२५ २३क (१कअन्तभ्‌ क्त) ३९ 
२२ २३ख (१२क सै ४० 
पहिल पाँच पंक्ति ४१ 
अन्तभू क्त) ४२ 
४३ 
करगौ रीविवाह. नाटक . 


म[इक्रोफिल्मक 
एक्सपोज रक 
क्रमसंख्या 


२४क (२४ ख 
अन्तभ्‌ क्त) 

१ख 

श्क 

श्ख 

Rh 

शेख 

क 

va (१२कसं शेष 


टू पंक्ति ओ १२ख a समग्रपंक्ति 


शक 
Yq 
SF ` 
प्ख 
oF 
७ख 
८क (११ख अन्त- 
qm) | 
cq 
र्क 
९्ख 
१०क 
च ० 
११क 
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एहि हस्तलिखित ग्रन्थक लिपि नेवारी थिकेक । अक्षर सुन्दर ओ सुस्पष्ट 

छेक । नेवारी लिपि वस्तुतः देवनागरी प्रभावित मिथिलाक्षर fas । नेवार 
जाति द्वारा विशेष खूपसं प्रयुक्त होइत रहलाक कारणे एकरा नेवारी लिपि 
नाम देल गेलेक । एकर कतोक अक्षर तथा किछु मात्रा लगयबाक प्रणाली 
मिथिलाक्षर ओ देवनागरी aga भिन्न छेक । प्रस्तुत: ग्रन्थक प्रतिलिपिकार 
सुलेखक छल, मैथिलीक ज्ञाता छल से अवश्य किन्तु ओ मेथिल नहि छल । 
आदशे प्रतिलिपि कऽ ओकर पुनर्वाचन कयल गेल अछि ।ओहि मे जे अंश छूटल 
बूझि पड़लेक तकरा पत्चक ऊपर वा नीचाँ वला भागमे लीखि देल गेल 
जे ओतऽ अटबा योग्य नहि छलैक तकरा लेल स्वतन्त्र पत्रक उपयोग कयल 
गेल Sst संभव अछि जे रचचिताके' बादमे ओ गीत सभ फुरल होनि ओ 
ओसभ स्वतन्त्र पत्रमे लिखबा ss यथास्थान सल्षिविष्ट करबाक हेतु राखल गेल 
हो । जई तके स्वीकार कयल. जाय तँ इहो मानल जा सकंछ जे रचयिता 
स्वयं अथवा लिपिकार द्वारा हरगौरीविवाह नाटकक रफ. ( Rough ) कापी 6 
तैयार कऽ पूर्ण ओ स्वच्छ प्रति उंतारल गेल हो वा उतारवाक FT राखल 


गेल हो ! 
हरगौरीविवाह नाटकक उपयुक्त हस्तलिखित प्रतिमे आरम्भक अंश 


खणिडत अछि । पहिल ब्रह्मपल (दुइ गोट पृष्ठ } विच्छिन्न भऽ गेल अळि। 
फलस्वरूप आरम्भक नान्दी श्लोक, मङ्गलगीत तथा नटी-सूत्रधा रक गद्य मय- 
वार्तालापक कियदंश नहि भेटेत अछि । जगज्योतिर्मल्लक प्रशंसाश्लोक eT . 
छल जकर अन्तिम चरण '........ जगति कण्ण इवावतोण्ण:'संवत्तमानँ 
प्रति आरम्भ भेल अछि। Rs | छि 


रचना काल 
प्रस्तुत हस्तलेखंक अन्तमे नेवारी भाषाक पुष्पिका-दाकयम॑ METH रचना 


काल देल अछि-'संवत्‌ ७४९ ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्या सूय्यंग्रासस श्रीक्षीजग- 
ज्ज्योतिम्मंल्लदेव प्रभुठाकुर सन तुलादानस थ्व हरगौरी विवाह प्याखन दयका 
जुरों 


अठांरह जगज्ज्योतिसंह कतु. 
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एकर तात्पये भेल जे नेपाल संवत्‌ ७४९ मे ज्येष्ठ कृष्ण आमावास्या 
दिन सूयंग्रहणक अवसर पर तुलादान महोत्सवक उपलक्ष्यम हरगौरीविवाह 
नाटकक रचना भेल छल | 

नाटकान्तेमे बंशमणिक कारण-गीत उद्धत अछि जाहिमे उपयु क्त पुष्पिका- 
वाक्यक सूचना सभ देत तुलादान महोत्सवक बर्णन कयल गेल अछि । ओ हिमे 
संवत्‌क सूचना निम्नरूपक देल अ~~ 

सात उपर शत सातहि गुन. समत नेपाल एहि विधि जानू ।। 


हिसँ अंक प्राप्त होयत 


सात उपरशत ( १०७.) % सातहि गुन्‌ (७) = ७४९ 
येह गीत र.गभजन संग्रहमे सेहो भेटत अछि । किन्तु ओतड सवत्‌ वला 


अंश निम्नरूपे कहल गेल अछि “a 
सात सात बसु जुगलक पाव समत नेपाल द्रजबरहि मिलाव ।। 


सात » सात (9 X ७) = ४९ 


वसु (८) जुगल (-) क + पाव'(४) = २८ -= ४७ 
अकानाम वामा गतिः केर अनुसार ७४९हायत | 
ot नेपाल संवत ओ इसवी सनम ८८० वषक अन्तर रहैत अछि, तदनुसार 


८४६ सवत्‌ + ८८०= १६२१ इसवी होयत । मोहिं वर्षक गणेनासं पता 
लगैत अछि जे २१ जनके सूय ग्रहण पडल छल । अतः ह गगौरीविवाह नाटकक 


रचना २१ TT १६२९ इसवीके' सम्पन्न भेल छल । 


रचयिता 

एहि नाटकक रचयिता जगज्ज्योतिमस्ल छलाह जकर सुचना प्रस्तावनोमे 
सूदधार देत. छथि | अन्तिम पुष्पिका-वक्यमे सेहो se कहल गेल अछि। 
नाटकोमे सतरहटा पूणं गीतमे 'नृप.जगजोति' भणिता अछि । किन्तु आरम्भक 


नगर वण्णना' गीतमं तथा अन्तक कारण कथन, गीतमे वंशमणिक भणिता 


am 


१, रागभजन संग्रह, गीत-- २९... ...... ... हैं; 


हरगौरीविवाह नाटक उनू 
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अछि । एहिसे 'हरगौरीविवाहक कतृ त्व पर सन्देह उत्पन्न भऽ जाइछ । किन्तु 
जे" लऽ कऽ एहि नाटकमे वंशमणिक अतिरिक्त अन्यो अनेक कविक गोत सभ 
प्रसंगत: समाविष्ट अछि ते सर्वथा ई कहि देब जे ई जगज्ज्योतिमंल्लक रचल 
नहि थिकनि से सम्भव नहि अछि। 

लगैत अछि जेना जगज्ज्योतिर्मल्ल एकटा प्रयोग कथने छलाह । विभिन्न 
स्वतन्त्र गीत - विशेष कऽ शिव-विषयक गीत सभके एक क्रमस सजा क$ 
हरगौरीविवाहृक नाट्य-कथा-सूत्रमे बाग्हि देलनि । ते रचयिता अपन गीतक 
संगहि अन्यो कथिक प्रसंगोपथुक्त गीत सभके as कऽ ग्रुम्फित कऽ देलनि। 
ते एकरा गीति-नाट्य मानल जाइत अछि। सूर्यविक्रम ज्ञवाली एकरा जें 
युरोपक ओपेराक संग तुलित कयलनि तं से असंगत तहि ।) 


गीत-संख्या 

नाटकक पुष्पिका-वाक्यमे कहल गेल अछि-- | 

इति श्रीमहाराजाधिराज श्ीश्रीजगज्ज्योतिस्मल्लक्ृतंः पंचपंचाशद- 
गीतोपद्ध हरगौरी विवाह नाम नाटक समाप्त ।' 

अर्थात्‌ नाटकमे कुल ५५ गोट गीतक समावेश कयल गेल छल । सम्प्रति 
छोट-पेव सभ मिला as ४९ टासँ अधिक गीत उपलब्ध नहि अछि । अतः 
कमस कम छौ गोट गीत अनुपलब्ध अछि । चारि स्थल एहन अछि जाहि ठाम 
गीतक प्रथम चरणक सूचक्र अंशमात्न दऽ ts छोड़ि देल गेल अछि, यथो-- 


१. वासुक्ति गीतं 
खाए सिखल हम ॥ (यथाथं पृष्ठसंख्या-७,एक्स०-१६क) 

२. अभिसारिणि हृ ॥ (यथार्थं पृष्ठसंख्या-३७,एक्स०-८क) 

३ कि कनकलता भरबिन्दा ॥ (यथार्थ पृष्ठंसंख्या-३०, एक्स० - ४ख मे 
HIT क्त एक्स० १२क-खमे देल संकेत) 

४. गगन गगन (यथार्थं पृष्ठसंख्या-४२,एक्स०-१०ख ) 


१. नेपाल उपत्यका को मध्यकालीन इतिहास, To २३०। 


बीस जॅगज्ज्योतिमल्ल कृत 
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| 


` एहिमे पहिल दू गीतक सम्बन्धमे आन कोनो स्रोतसँ कोनो सूचना नहि 

Wea अछि। तेसर गीत यथाथ पष्ठ सख्या-३० एक्स०-४खमे अन्तभक्त 

अ'शमे अबैत अछि | एक्स०-४ख पर पत्रक ऊपरमे छूटल अशमे देल अछि 

“महा, हे प्रिये सुनह ॥ आसारी ॥ चो ॥ ओहे दिन दिन होअ खीन ॥? 

एक्स ०-१२क पर पाँच पंक्तिमे एक गीत सम्पन्न कऽ छठम पंक्तिसं 'आसावरी ॥ 

चो ||” दऽ 'ओहे दिने दिने होअ खिने'सँ एकटा गीत आरम्भ होइछ । गीतमे 
महादेव द्वारा पार्वतीक रूपक वर्णन भेल अछि। किन्तु एहू ठाम गीतारम्भसं 
पहिने छट चिल्ल दऽ कड नीचाँमे एक चरण देल अछि "कि कनकलता 
अरविन्दा' | उपरिचचित गीतक भावक संग एहि पंक्तिक संगति नहि बसत 
अछि । संभव अछि जे ई +नो स्वतन्त्रे गीतक संकेत हो जकरा पुनः कोनो 


अन्य स्वतन्त्र पत्रमे लिखल गेल हो किन्तु ओ पते हेरा गेल हो । राग- 
तरंगिणीमे कवि रतनाज्यीक एकटा गीत 'भोगिनी आसावरी' रागमे अछि 


'जकर आरम्भ 'कनकलता अरविन्दा' सँ होइछ alg गीतभे नायिकाक रूपक 
विलक्षण वर्णन अछि।' ओ गीत वत्त मान प्रसंगमे पूर्ण संगत अछि । अत 


ओ गीत यथास्थान उद्धुत अछि। 
चारिम गीत एहि नाटकक wat, कुराग-गान-प्रायश्चित्तार्थं भेरवी 


छ रागमे हरिहर स्वरूप वर्णनात्मक कहल गेल अखि | जकर संकेत 'गगन गगन 
सँ देल गेल अछि नानाराग ओ रागभजन्-संग्रह नामक पाण्डुलिपिमे भेरवीए 
रागमे गेय वशमणिक भणिता-युक्त हरिहरःस्वरूप-वर्णनक एकटा गीत भेटत 
अछि जकर आरम्भ 'गगन गगन सम” सँ होइत अछि।२ अतः 'हरणौरी 
विवाह” नाटकमे “गगन गगन' सं सकेतित गीत यह थिक। ई गीत यथास्थान 
उद्धृत अछि | 


नेपालीय मैथिली नॉटकक आरम्भमे नान्दी-मंगल-गीत रहबाक परिपाटी 
अछि | एहू न।टकमे नान्दी गीत रहले होयत | अतः नान्दी-गीत-- १, नाटकमे 


१. रागतरंथिणी, TATA, TAM, To ७६-७७ 
२. रागमजनसंग्रह, गीत--१० | | i. 


हरगौरी विवाह नाटक एकस्‌. 
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है 


प्राप्त गीत--४९, प्रथम चरणसँ संकेतित गीत--४, सभ मिला Bs ५४, 
गोट गीत होइत अछि । शेष एकटा गीतक सम्बन्धमे अनुमान कर पड़त | 
नाटकक आरस्भिक भागमे हिमालय, मेना ओ पार्वती मंच पर आवि 
अपन-अपन विशेषताक व्याख्यान करेत छथि । ओही ठाम हिमालय, पावेतीक 
उक्ति पर मेताके" कहैत छथिन-- 
हे प्रिये Sige शील जेहन थी (क), परन्तु कञ्गोन कञ्गोनओ 
गौरीक चरित्र देखि परम आनन्द होईछ ॥ 


मेना उत्तर देत छथिन-- 
हे नाथ बालचरित अद्भुत ॥ | 
गौरीक एहि बहू .त बाल-चरिल्तक कोनो वर्णन एहि स्थल पर नहि 
भछि। गौरीक एहि अद्भू त-बाल-चरित्रक वर्णन-विषयक गीत 'गीत-संग्रह' 
नामक पाण्डुलिपिमे wea अछि जे निम्न रूपक atfiy— 
_ ॥ गोपी वल्लभ ॥। चो il 


. बाल चरित्र विचित्र अनूप भाव सहित युज शिदक सरूप | 
मलपज पंकज वारिज फूल _ आक धुथुर जत शिव अनुकूल ॥ 
कत उपचारे करए शिव पुजा, केवल तह्िका देव न दुजा । 
शिव शिरिजल हुनि सुन्दर घाटि _ कोने बुझावल ई परिपाटि ॥ 
तुलय पदारथ ओ पए दाता _ शंकर स्वामि जगदम्बा माता । 
भगतिहि भाव भाव होअ लोन _ नृप जगजोति gaa समिचीन 11) 


एकटा और प्रसंग अबैत अछि । 'विवाहादिक पश्चात्‌ ऋषीश्वरक संग 
महादेव हिमालयक परिसरमे पहु चेत छथि । ओतऽ महादेव वाग्वती नदीको 
अपन हास्यसँ बहिव्भू त भेल कहि हिमालय पव्वंत, नेपाल मण्डल, पशुपति 
स्थान, गुह्य श्वरी पीठ आदिके” पृथ्वीक सार कहैत छथि । एहि प्रसंगके 


१. गीत संग्रह, गरीत--१९ 


बाइस जगज्ज्यो तिमंल्न कृत 
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वाराह पुराणक वचन सेहो उद्धृत अछि । टीक एही भावक निस्नरूपक गीत 
“गीत संग्रह' मे प्राप्त होइत अछि-- 


॥ बेलारी ॥। प्र ॥ 


हास समदगत वागमती _ पार अवारे देवि पशुपती ।। 
चौसठ पोठहि गरुअ नेपाल ततए बिराजह तोहहि कपाल !। 
देअ नरपति पद पशुपति देव एहन सरूप जग के नहि सेव। 
देवी देब रहए ठामे ठामे ओका पूजा सेहे पुर कासे ॥ 
साया पास तरास निवारि जत अभिमत पुर तोहहि पुरारि ॥ 
aga रूप रह हे जगदस्बे _ नृप जगजोतिमल तुअ अवलम्बे ue 


' उपरिचचित gg गीतमेसँ कोनो एकटा अथवा दूनू गीत हरगौरीविवाह 
नाटकक हेतु लिखल गेल छल । हमर तँ विश्वास अछि जे दूनू गीत ओही 
नाटकक थिक । किन्तु तखन गीत संख्या ५६ भऽ जायत । एकर समाधानक 
सूत्र 'गीत पंचाशिका'मे भेटेत अछि। ओहिठास मंगल गीत सहित ५१ गोट 
गीत अछि, यद्यपि गीत होयबाक चाही ५० गोट । भोहि ठाम मंगलगीतक 
गणना नहि कंयल गेल अछि । गीतक क्रमांको मंगलगीतक पश्चात्‌ केर गीतसे 

अछि । अत: हरगौरीविवाह नाटकपे सेहो नान्दी-गीतक अतरिक्त पचपचाशद्‌ 
गीत रहल होयत । ईहो अनुमान कऽ सकेत छी जे नाटकारम्भ नान्दी-गी तस 
नहि भऽ संस्कृतक नान्दीशलोकसं भेल हो 
नाटकमे भणितायुक्त पूर्ण गीत ३८ गोट अछि जाहिमे १७ गोट गीतमे 
जगज्ज्योतिर्मल्लक भणिता अछि । शेष गीत अन्य कविक भणितायुक्त अछि । 
पर्ण ओ भणिताहीन गीतमे एकटा गीत कथोपकथनक अछि । दुइ गोट प्रवेश- 
गीत अछि आ आठ गोट पात्रक निस्सारगीत अछि । एहि अपूर्ण गीत सभके 
अपूर्ण एहि हेतु कहल जा सकंछ जे एहिमे भणिता नहि अछि । अपूर्ण गीतक 
स्थानमे जे लघु गीत कहल जाय तँ अधिक उपयुक्त होयत | 


१. तत्नैव, गोत--८ 
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राग-निर्देश | 

नाटकमे प्रत्येक गीतमे राग-तालक निर्देश देल अछि। सभटा मिला क$ 
२४ गोट राग-रागिणीक उल्लेख अछि । नाटकमे प्रयुक्त रागरागिणीक गीत- 
परिमाण निम्नरूपक अछि-- 


मालव--११, आसावरी--६, धनाश्री-- ५, पहडिया--३, केदारा--२, 
को राव-२, वरारी (ली)-२, सिन्दुरा--२ तथा BAT, कामोद, कौशि(क), 
qos, गोपीवल्लभ, गौडामालव, देशाख, नाट, मल्लारी, मारुधनाश्री, 
मेघमल्लाल, राजविजय, कहरा, सारङ्ग, सोरठि, सोहै रागमे एक-एक गीत 
अछि। अन्तिमसं पूर्वक गीतमात्रमे रागनिर्देश नहि भछि। संभव अछि जे 
पूर्वक गीतक राग एकरहु राग हो। एतऽ प्रथम पंक्तिसँ संकेतित गीतक 
रागक गणना नहि कयल अछि । 


अन्य कविक गीत ७ 


हरगौरीविवाह नाटकमे विद्यापतिक cer, विष्णपुरीक ३टा सुकवि सदा- 
नन्दक २टा तथा गोबिन्द, करणम हेश, कृष्णराए, कवि रतन, चतुर चतुरभुज, 
जगदीश ओ शशिशेखरसिहक एक-एकटा गीत उद्धृत afer वंशमणिक दुइ € 
गोट पूर्ण गीत उद्धृत अखि । अर्थात्‌ ११टा कविक २१टा गीत समाविष्ट 
कयल गेल अछि । प्रथम पंक्तिसँ संकेतिक गीतमे एकटा रतनाञ्गी (व!रतन)क 
सभावित अछि आ दोसर गीत बंशमणिक थिकनि। एहिमे विद्यापतिक 
तीन गोट गीत, चतुभुजक गीत तथा कवि रतनक गीत अन्यो स्रोतसँ 
प्रकाणमे आयल अछि। तथापि अत्न उद्धृत गीत पाठ-अनुसन्धानक 
हेतु महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत avg | विद्यापतिक चारि गोट गीत तथा शेष 
कविक समस्त गीत सर्वथा अज्ञात छल । करण महश, FU, जगदीश ओं 
शशिशेखर्रासह तँ सवंथा अज्ञात कवि थिकाह। “जगदीश” जगज्ज्योतिमंल्लेक 
नाम ( जगत्‌ +ईश ) छल वा कोनो स्वतन्त्रं कविक नाम से निश्चय नहि 
होइछ । 
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जगज्ज्योतिमंल्लक पुत्र छलथिन नरेशमल्ल । कोनो दोसरो ga छलथिन 
तकर सूचना कोगो स्रोतसं नहि भेटँछ किन्तु एहि ठाम शशिशेखरसिहके 
'श्रीश्रीजगज्ज्योतिमंल्ल महाराजनन्दन शशिशेखरसिह, कहल गेल अछि। 
नेपालक मल्लराजवशक इतिहासक हेतु ई एकटा महत्त्वपूर्ण किन्तु एखन धरिक 
अज्ञात तथ्य थिक | | 

कहबाक आवश्यक्ता नहि जे अन्य कविक उद्धत गीत सभ मैथिली 
साहित्यक इतिहासमे केहन महत्त्वपूर्ण अध्याय sites जा रहल भछि। जाहि 
विष्णपुरीके' एखन धरि वैष्णव परम्हंस बुझल जाइत छल आ जनिक दुइ 
गोट गीत मात्र उपलब्ध छल तनिक अत्नप्राप्त तीन गोट शिवविषयक गीत 
हुनक एक नवे रूप प्रकट कयलक अछि | एहिना अन्यो कविक सम्बन्धमेः 
बोद्धव्य थिक | | 


 अन्यस्रोतक गीत . 
एहि नाटकक कतोक गीत अन्यो अप्रकाशित भीत संग्रह सभमे पाओल 
जाइछ । यथास्थान ओहि स्रोत ओ पाठान्तरक उल्लेख क$ देल गेल अछि । 


नाटकक स्वरूप ग्रो कथावस्तु . 


' समस्त नाटक अंकमे विभाजित नहि कयल गेल अछि, ने नेपाली रंगर्मचक 
परम्पर।नुसार ओकरा 'दिवसाङ्के'मे बाँटल गेल अछि। ई नाटक नौ खंडमे 
विभक्त कयल गेल अछि । प्रत्येक खंडके 'सम्बन्ध' नाम देल गेलेक अछि । 
नाटकके 'सम्बन्ध' मे विभक्त करबाक कोनो दोसर उदाहरण नहि भेटल 
अछि। i । 
हरगौरीविवाहक कथावस्तुमे पौराणिकताक कोनो आधार नहि लेल गेल 
अछि । शिव-पावेतीक विवाहक कथा जाहि रूपमे प्रचलित अछि तकरे नाट्य- 
बद्ध कपल गेल अछि । विवाहसं पूर्वक सतीक प्राणत्याग पार्वेती-तपस्या, मदन- 
दहन, ब्रह्मचारी द्वारा पाबंतीक परीक्षा आदिक कोनो चर्च नहि अछि 
अत्यन्त सरल ओ संक्षिप्त कथावस्तु लेल गेल अछि। 
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प्रथम सम्बन्धमे नाटकक प्रस्तावना अछि । सूत्रधार ओ तटी आबि 
जगज्ज्योतिमंल्लक कीत्तिगान, नगर-वर्णन, नाट्याभिनयक अवसर तथा 
नाटकक अभिनयक् प्रस्ताव करेछ । 

द्वितीय सम्बन्धमे नन्दी-भृङ्गीक संग महादेव प्रवेश करेत छथि । प्रवेशक 
सूचना 'कृष्णराए'क गीत द्वारा देल जाइछ । महादेव अपन स्वभावक वर्णन 
एकटा श्लोकमे करैत छथि । नन्दी-भृङ्गी तकर समर्थन करेत छथिन ! भो 
महादेवक धवलिमा ओ धवलता-प्रियताक वर्णन गीत द्वारा करत छथि । ततः 
पर महादेव सतीक देह-त्याग भो तज्जन्य वियोग-व्याकुलता कहि हिमालयक 
गृहमे गौरी-रूपमे अवतरित सतीके' देख5 जयबाक प्रस्ताव करत छथि । नन्दी 
भृङ्गी तकर अनुमोदन करत छथिन । 


तेसर सम्बन्धमे तीनू गोटे हिमालयक सन्निधानमे जाय ऋष्याश्रममे किछु 
क्षण विश्राम करत छथि । ऋषीश्वर तावत अपन शिष्य वासुक संग पुष्प- 
चयन कऽ कऽ अबैत छथि । पुष्प-चयनमे भेल शुभ शकुनसं कोतो अपूर्व दशेत ॐ 
होयबाक अनुमान ata छथि । आश्रममे अबिते महादेव पर दृष्टि जाइत 
छनि । ओ हुनका दशाङ्ग प्रणाम कऽ गीत द्वारा स्तुति करैत छेथिन । महादेव 
नन्दी-भृङ्गीके ओतहि रहबाक आदेश दऽ स्वयं हिमालयक परिसरमे गोरीके क 
‘as विदा होइत छथि । ऋषिक आदेशसँ नन्दी-भृङ्गी विश्राम ata छथि । 

चारिम सम्बन्धमे हिमालय, मेना ओ गौरी प्रवेश करेत छथि जकर 
सूचना प्रवेश गीत द्वारा भेटेछ। तीनू गोटा एक-एक श्लोकमे अपन-अपन 
परिचय दैत छथि । हिमालय ओ मेना गौरीक अद्भुत बाल-चरित देखि 
चकित ओ मुग्ध रहैत छथि। एमहर, योगिवेशसँ क्यो परिचित नहि अछि ते 
ओहि वेशमे क्यौ चीन्हत नहि, से विचारि योगिवेशमे मेना लग ज!य महादेव 
पूछत छथिन-- हे माता डाहाक कत्या कहिनि छथि । मेना एहि पर 
विद्यापतिक गीत. द्वारा योगीक आचग्णक वर्णन हिमालये ata छथिन। 
फेर सदानन्दक गीत द्वारा गौरीके' देखि 'योगीक विचित्र आचरणक वर्णन क$ 
योगीसँ कारण-जिज्ञासा करंत भीख दंत छथिन । महादेवः ऋषिके हिमालथक 
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ओतऽ पठयबाक विचारसँ भीख अस्वीकार कऽ चल aaa छथि । मेना 
हिमालयके बड़ आश्चर्यं होइत छनि । फेर गौरीक विवाहक सम्बन्धमे चिन्तन 
करैत प्रस्थान करत छथि । | 
__ पाँचम सम्बन्धमे ऋषीश्वर महादेवक पुनः दर्शनक इच्छासँ नन्दी-भृङ्गीसं 
जिज्ञासा करेत छथिन | तावत्‌ गोरीक रूप-दर्शनस॑ मुग्ध महादेव अबैत छथि । 
हिमालयसँ अपना हेतु कन्यायाचना करबा लय क्रषीश्वरकेो पठबेत छथिन । 
ऋषि प्रसन्ततापूवेक विदा होइत छथि आ महादेव ओतहि विश्राम . 
करेत छथि। | 

छठम सम्बन्धम हिमालय, मेना ओ गौरी पर्वत-शिखर पर उपस्थित भऽ 
पुष्प फल देखि प्रसन्न होइत छथि । तखने ऋषि ada छथि । । ऋषि हिमालयसँ 
महादेवक हेतु कन्या-प्राचना करेत छथिन । हिमालय एहि प्रसंगमे मोने रहैत 
ofa किन्तु मेना महादेवक दोष-दुगु ण सभक परिगणना करत अस्वीकार Bs 
देत छथिन । ऋषि मेनाक उत्तर सूनि क्षुब्ध भऽ स्त्री जातिक दोष सभक 
बखान करैत भत्संना करैत छथिन । पुनः हिमालयके. कहैत - छथिन--तोहर 
परम भाग्य जे महादेव तोहर अर्थी होइत छथि । हिमालय प्रस्ताव स्वीकार 
कऽ लैत छथित । ऋषि महादेवके अनया लेल आश्रम जाइत छथि । हिमालय- 
मेना सेहो विवाहक प्रबन्ध करऽ जाइत छथि । 

सातम सम्बन्धमे ऋषिके विलम्ब होइत देखि महादेव चिन्तित होइत 
छथि । ताबत प्रसन्न मुद्रामे ऋषि अबेत्‌ छथि तथा श्लोक ओ शशिशेखरासिहक 
गीत द्वारा महादेवक स्तुति करत छथि। तखन सभ गोटे मीलि हिमालयक 
अ'वास दिस विदा होइत छथि | 

आठम सम्बन्धमे विवाह-मण्डप पर हिमालय सपरिवार उपस्थित होइत 
छथि। गौरीक पसाहनि होइत छनि । महादेवक प्रवेश भेलापर स्वर्गलोकमे 
दुन्दुभी बाज5 aig, कुंसुम-वृष्टि होमऽ लगेछ । हिमालय राजोपचा रपूर्वंक 
महादेवे, अरियाति अनेत छथि। ओठंगर ओ कंकण-बन्धन होइछ । ऋषि 
विद्यापतिक गीत द्वारा मण्डप परक विसंगतिक वर्णन करत छथि । तहिनां 
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` मेना सेहो विद्यापतिक गीत द्वारा महादेवक विसंगति ओ अद्भुतताक बखाभ 
करत छथि । ऋषि तकर फेर समाधान करैत छथिन। महादेव गौरी सहित 
SHIT जाइन छथि । पूर्णमनो रथ भऽ महादेव आश्रम जाय चाहैत छथि न 
गौरीक विछोहसँ Fars मोन उद्विग्न भऽ जाइत छनि । ओ विष्णुपुरीक गीत 
द्वारा शिवक वर्णन ata छथि । हिमालय कविरतनक गीत द्वारा महादेव ओ 
गौरीक अर्धनारीश्वर रूपक गान करैत अपन भाग्यक प्रशंसा HLT छथि । 


अन्तिम नवम ओ सम्बन्धमे महादेव ओ गौरीक लीला-विलासक वर्णन 
अछि । महादेव, गौरी ओ ऋषि वग्मतीक तट पर पहुचेत छथि । महादेव 
वाग्मतीक उत्पत्ति ओ माहात्म्यक वर्णन करत छथि । किन्तु गौरी विमन रहैत 
छथि । ओ विद्यापतिक गीत द्वारा महादेवक विपन्तता कहैत छथिन । गौरीके 
मानिनी भेलि देखि महादेव चतुरचतुभु जक गीत गाबि मान-मोचन करत 
छथिन । गौरी विष्णपुरीक गीत द्वारा कहैत छथिन 'तषसिभा तोरे तपे केओं 


न भिखारी | 
ततःपर महादेव नृत्य करबाक इच्छा HUT छथि। ओहि नृत्यक वणन 


सदानन्दक गीत द्वारा होइछ । गौरी सेहो yaya विविध बोल पर नृत्य 
करैत छथि | नृत्य-श्रान्त भऽ दुह गोटा द्यूत-क्रीड़ा करत छथि । एहि दृयुतक 
वर्णन गोविन्द कविक गीत द्वारा होइछ । महादेव ओहिमे हारि कऽरूसि 
जाइत छथि | गौरी विष्णषुरीक गीत द्वारा हुनका मनयबाक उपदेश ऋषिस 
ae त छथिन, कारण नीक वस्तु महादेवके भबिते ने छनि । ऋषि महादेवक 
अद्भत चरित्र केर वर्णन करत छथि । गौरी विद्यापतिक गीत द्वारा हुनक 
अद्भत आचरण कहैत छथिन तथा हुनक हाथ पकडि मनबेत छथिन । किन्तु 
संगहि नैहर पठा देबाक अनुरोध करत छथिन । एहि पर महादेव विद्यापतिक 
गीत द्वारा गौरीक रोष ओ प्रबोध नहि मानबाक वर्णन करत छथि । दम्पतीक 
ई मान-अभिमान देखि ऋषि विद्यापतिक गीत गात्रि दुनूक acer भेल प"रि- 
बारिक अस्तव्यस्तताक वर्णन ata छथिन । ऋषि दुनूके' सम्मत 
करेत छथिन | 

APRS :-जगज्ज्योतिमल्ल कृतः 


Scanned by CamScanner 


तखन गौरीक मोनमे महादेवक प्रति किछ संशय सभ भेलनि जकर 
समाधानमे महादेव ललितगर भाव व्यक्त कयल । इहो वार्तालाप MAR 
होइछ। 


हरगौरीविवाह नाटकक कथावस्तु एहिठाम सम्पन्न भऽ जाइछ। एकरा 
बाद नेपालीय रंगमंचक परम्परागत विधि-विधानक निर्वाह होइछ । तदनुसार 
बोरी ओ ऋषि करण मद्देशक रचित शान्ति पदक गान ata छथि । । ऋषि 
नाट्य-काव्यक प्रशंसा करेत छथि ! मंच पर उपस्थित तथा अन्य पात्र सभ 
मीलि ईश्वर-वन्दना गबैत छथि । वंशमणिक गीत द्वारा नाटकक रचनाकाल, 
अभिनयक अवसर ओ उपलक्ष्यक कथन कऽ पशुपति-वन्दना, कुराग-गायन- 
प्रायश्चित्तार्थं हरिहरस्वरूप-वर्णनात्मक वंशमणिक गीत गयबाक संकेत दऽ 
शान्ति-पदक गान कऽ न टक समाप्त होइत अछि! 


वात्र > 


नेपालक अन्य नाटक जकाँ एहिठाम पाल्रक बाहुल्य नहि अछि । प्रस्तावना 
मे नटी-सूत्रधार मात्र अछि । नाटकक मूल भागमे महादेव, ऋषीश्वर, हिमा- 
लय, मेना ओगौरी- पाँच गोट प्रधान पांत छथि । महादेवक गण नन्दी-भङ्की 
ऋषीश्वरक शिष्य वासु ओ गौरीक प्रसाधन कयनिहा रि विधि (विधिकरी ?) 
ई चारि गोट गौण पात्र छथि। ऋषीशवर समस्त नाट्यकथाक सयोजक 
छुथि। आदिसे अन्तधरि ओ wart विद्यमान रहैत छथि | 'अंकोयानाट'क 
सूत्रधारसे हिनक तुलना क5 सकेत छी। अन्तर येह अछि जे 'सुत्रधार' 
भङ्कीयानाटमे अतिरिक्त पात्र रहेछ जखन कि एहिठाम ऋषीश्वर कथासं 
सम्बद्ध मुख्य ओ अनिवाय पात्र छथि । 


कथोपकथन 


एहि नाटकक कथोपकथन गद्य-पद्यमथ अछि । पद्यमे गीतक उपयाय 
सभठाम भेल अछि, से राग-ताल-निदेशन्पूवक । गीत छोट-पघ सभ प्रकारक 
भछि। रचयिताक अपन गीतक संग अन्यो अनेक कविक गीत सभ प्रसंभानु- 


हरगोरीव्रिवाह नाटक. ति उनतिस 
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कूल कौशलपूर्वंक समाविष्ट अछि। किन्तु एहि नाटकक गदूय-भाग अततन्य 
शहत्वपूण अछि । स्वाभाविक ओ सरल गद्यक प्रयोग जगज्ज्यो तिमल्लक 


~ 


विशेषता थिकनि। ई गद्य सभ वर्णरत्नाकर ओ आधुनिक गंद्यक बीचक 
हेरायल कड़ी जोडत अछि । भेना ओ ऋषीश्वरक वार्तालापक गद्य स्फीत 


ओ ओजपूर्ण अछि । अनेक ठाम संस्कृत श्लोकक प्रयोग सेहो कयल गेल अछि। 
किछु श्लोक तें पुराणादिस उद्धृत अछि । शेष श्लोकमें अधिकांश अनुष्टुप 
छन्दसे अछि। एक-एक गोट श्लोक पञ्चचामर, शाद्दूलविक्रीडित, दोधक 
तथा सुन्दरी छन्दमे अछि | 
` कथोपकथनमे 'कोणभाषा'क निदेश अधिक ठाम देल गेल अछि। ई प्रायः 
मंचक स्थिति-विशेषक सूचक थिक। ‘sam कोण मे किछु वाक्य कहू फर 
द्वितीय कोण'मे किछ वाक्य कहबांक निर्देश अछि। “वितीय कोणक' संक्षिप्त 
संकेत fe a’ देल गेल अछि । एहि 'कोणभाषा'क प्रयोग नेपालक अन्यो 
नाटक सभमे भेटत अछि ।. cavity. tee 
गीतक पश्चात्‌ 'गीतार्थ श्रावयति’ एहन निर्देश दऽ कऽ ओही भावक 
पोषक गद्य-वाक्य कहाओल गेल अछि । किन्तु एहि बाक्यमे गीतकःसपस्त भाव 
घक्ते भड जाइक तकर अनिवार्यता नहि देखल जाइछ। अनेक ठाम ओहि 
निर्देशक पश्चात कोनो गद्य-वाक्य' नहि देल छंक । प्राय: ओ सम्बद्ध पावक 
इच्छा पर छोड़ि देल गेल छक । 


भ्रंभिनय शलो | 

उपर्य क्त 'कोणभाषा' प्रायः अभिनयेक,कोनो प्रकार छल । एहि-नाटकक 
अभिनय शेलीमे Airs नाटकक संग समता देखि ws । एहू ठ'म पावक. 
प्रवेश बेरमे अनेक ठाम 'प्रवेशक गीत'क प्रयोग कयल गेल अछि । किन्तु एहि 
stu गीतक संग पाल्रक प्रस्थानो करबाक निर्देश अछि । जकरा “निस्सारगीत 
कहल गेल अछि । । पातक प्रवेश गीत चारि गोट अछि जाहिंमे दुइ गोट पूर्ण ओ 
दुइ गोर्‌ अपूर्ण अछि। निस्सार गीत आठ गोट अछि आ आठो अपूर्ण अछि । 


तीस जगज्ज्योतिमल्ल कृत 
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अनेक ठाम पांत्रक प्रवेश ओ तिस्सारक बेरमे रागक निर्देशमात्र अछि y 
नाटकारम्भमे नटी-सूत्रधार द्वारा प्रस्तावना संत्कृुते नाटक जकाँ अछि किन्तु 
अन्तमे समस्त पात्र शान्ति-गीत, ईश्वर-वन्दना, कुराग-प्रायश्चित्त गीत तथा 
शान्तिपदक गान करत अछि। तत्पश्चात्‌ एकटा श्लोकमे भंरत-वावय देल 
गेल अछि । अर्थात्‌ आदि ओ अन्तभे संस्कृत नाटकक परिपाटीक निर्दह अछि ६ 


नेपाली नाटकमे कोनो ने कोनो छपमे निक्षेपणोय पटक उपयोग होइत 
छल । अनेक अवसर पर प्रमुख पाठक प्रवेश भो निस्सार 'जमनीषटु'क 
फगक सङ्ग भेल अछि । ई संस्कृत रंगमंचक 'जमनिका? भऽ सकत अछि | 


विरामचिह्न 

नाटकमे दुइ प्रकारक विराम चिह्नक प्रयोग कयल गेल अछि । से दुन्‌ 
विराम-चिह्न गद्य ओ पद्य दृहमे प्रयुक्त अछि। अल्प विरामक हेतु अद्ध तियंक रेख 
( _ )क प्रयोग भेन अछि जे बाम भाग थोडुक ऊठल ओ दहिन भाग दिस 
कनेक झुकल अछि । पूर्ण विरामक हेतु 'दू पासी” (॥) क उपयोग क्यल गेल 
अछि। श्लोकाद्धमे एक पासी (1) क सेहो प्रयाग अछि। पात्रक नाम ओः 
कथोपकथनक बीचमे, गीतक AIMS मे तथा गद्य-वाक्यक अन्तर्वर्ती बिरामक 
हेतु अद्ध तिर्यक रेखा प्रयुक्त अछि । अभिनय-निदेश-चाक्य, राग-ताल-निदेशमे,. 
गीतक चरणान्तमे तथा गद्य-वाक्यक अन्तभे 'दू पासी' क प्रयोग अछि | 
सम्पादकीय संकेत 

एहि नाटकक सम्पादनमे सौकर्यार्थ किछु संकेतक प्रयोग कयल गेल अछि? 
यथार्थं पृष्ठ समाप्ति पर लम्ब रेछाक “ | ' प्रयोग अछि। कल्पित ar 
संभावित पाठ एहि प्रकारक ( ) कोष्ठमे देल गेल अछि। पत्रक ऊध्वं ar 
अधोभागमे जोडल गेल अंश | | एहि प्रकारक कोष्ठक अन्तगंत अछि । 
पत्नक भूल भागमे छुटल जे अंश पत्रक ऊध्बे वा अधोभागमे नहि अंटाओलः 
जा सकत छल आ कोनो स्वतन्त्र पत्रमे देल गेल अछि ताहि समस्त अंशके” 
[[ , | एहि प्रकारक कोष्ठक अन्तर्गत देल गेल अछि । 


हरगौरीविवाह नाटक एकसर 
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उपसंहार 


फोटोस प्रतिलिपि करबामे अनेको असौकर्य भेल अछि । अतः शुद्ध-शुद्ध 
पढि लेबामे प्रमाद होयब ने असंभव अछि और ने अस्वाभाविक । प्रस्तुत पाठ 
अविष्यमे ओर और परिमार्जनक पथ प्रशस्त करत । आशा करत छी जे 
मैथिली साहित्य ओ भोकर इतिहासमे रुचि रखनिहार सुधी समाजके' 
अवश्यमेव अध्ययनार्थं अनुच्छिष्ट सामग्री भेटि रहल छनि ते एहिसँ अवश्ये 
हुनका सभके सन्तोष भेटतनि | | 


7 चत्तिस.. जगज्ञ्योतिमंल्ल कृत. 
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जगज्ज्योतिमल्ल कृत-- एक METI त आयी 


हरगौरीविवाह नाटक 
@ 
sue «««००००००००- ने जगति कण्णं इवावतीण्ण: || 
श्रीश्रीजपजगाज्ज्यो तिम्मंल्ल महाराज एहने, महोदार चरित्र आओर wey 
कत कहव ॥ 
चटी _ धन्य धन्य महाराज, एहना कुल एहने उचित किछ नगर वण्णना मोडो 
` कहइछञो॥ .' ` उरक कालल ही व | 
Ga  अविलंवे 'कह i न छ | छ डित, डक gone 
॥ नगरवण्णंना नटयुक्ति गीत ॥ मालव॥ चो ॥ 


वन्दनेवार धएल ठामे ठाम \, SEPT TTR एहेङःगण अभिराम: 1 
वेद मङ्गल धुनि अहनिस होइ . दिनकर किरण धरव ।करडोने-गोइ ॥ 
घरम करम सवका fae ते'*फ़लेलकाहुक होअ न भीति ॥ 
विभुवन जननी करथि निवास _अचिरेहि देथि सवक अभिलास ॥ 
भनइ ' वंशमणि' है जगदम्बे _-नृंपजगेजोति" मने पुर जविलिम्वे ।। 
ES ` ॥ गीतार्थ थाव| "यति ॥। 

qa हे प्रिये भल'कहलछ' (परन्तु एहना उत्सव कञ्लोन aca उचित यिक॥ 
नटी हे नाथ _ तथी अपनेहि बिज्ञ ॥ । छक नेछ 


१, यथार्थ पृष्ठ संख्या--१; ` एक्सपोजर-१३क/म्‌ल'''हुस्तलेखमे आरम्भक 
कमस कम एक गोट पत्नयुग्भ-न हि अछि तेक नाइ्द्रीश्लोक, नाम्दीगीत 
सत्रधार-नटोक . बार्तालापक किंयडंश आ... जगज्ज्यो तिसेल्लक प्रशस्ति 

लोक नहि भेटेछु,। प्रशस्तिश्लोकक अन्तिम च्रणांशसँ नाटक उपलब्ध 
अखि । अत; एतहिस यथाथ पृष्ठक गणना आरम्भ भेल । 


प्र: 3 


२. यथाथे पृष्ठ संख्या--२; एक्सपोजर--१३ख ८ = 


हरगोरीविवाह नाटक | तेंतिस 
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aa हे प्रिये श्रीभ्रीजगज्ज्यो तिभ्मेल्ल महाराज शिवभक्तिपरायण तह्विका 
` शिवाशित जे कथा तथीहि उल्लास _ ते हमराहु हरगोरीविवाह नामे जे 
नाटक महाराजाहिक कएल से नाचू ।। 


नटी _ एहने उचित ॥ 


सत्त त्वराओो हमरा दुहु व्यक्ति मेना महादेव काछए जाऊ, चलहू ॥ 


सूत्ननिसक्षारगीतं ॥ नाट ॥ परिमान ॥ 
उछाह सोहाओन हरक चरीत | 
ताहि विशेषे विवाह विहीत ॥ 
कोणभाषा ॥ 


सूत्र हे प्रिये. महादेवक चरित्र सहजहि सुन्दर. विशेष . गोरोविवाह्‌।। 
नटी _ हमराहु वड _ तथी उ | *ल्लास _ मेना उक्तप्रत्युक्ति अति विचित्र] 


द्वितीय कोणे i 


नटी _ एहना उत्सव विलम्ब जनु करू _॥ | 


सूत्र _ अवश्य ॥ 


इति प्रथमः सम्बन्ध: ॥ 


॥ ततो नन्दिभुङ्गि सहितो महादेवः प्रविशति ॥ कामोद ।।प्र।॥ . 


डिमिकि डिमिकि करे डमरु वजावए . 

वसह चढ़ल बूढ धीरे धीरे आवए॥ 
तपसिआ कत (कत) भेष वना(व)ए है 

साझ गोरि ge विहुसि हसावए॥ धुव Ik 
खने कर जप तप खने कत वेशी 

गरले ढरकि प्रु ओहे परदेशी ।| 

रहथि. भूत सगे वसि मसान 

जुगे जूगे जोगिआ _________ जुंगे जुगे जोगिआ ध' धरथि धेआन ॥ 


१. Ao पृ०सं०--३; एक्स --१४क 


चौंतिस 


जगज्ज्योतिर्मल्ल FT 
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प्रणव प्रणवि ug गावे कृष्णराए. os 
अदबुब थिक हे परमपद पाए॥। किक 
(महा ) हे नन्दी हे भृङ्गी ॥ शलोक: ॥। | 
शठे कठोर चित्तोहं भक्त क/रुण कोमलः । 
अतो भवन्तौ भक्ती न. त्यक्तु' क्षणमपि क्षमः॥ 
नन्दिभृङ्गिणौ , हे प्रभो ईश्वर भक्तवत्सले हो ॥ | | 
इत्युक्त्वा नन्दिभूद्धिणो गायत: । कोराब ॥ ए॥ 
धवल वसह पर चहल महेत भसम धवल तनु देखिअ सुवेश ॥ 
हाडमाल धवल धवल WENT धवल कपाल कर शशधर भाल ॥ 
शिरहु धवल रह सुरसरि धार, धवल ava शिर धुथुर मन्दार ॥ 
शिवक चरण रवि कोटि [सम] धाम , नूपजगजोति कर तसु परणाम ॥२ 
महादेव _ हे नन्दी हे WRT जहिआ सम्यो सती देहत्याग कएल 
` तहिआ सञ्गो _ मोओो वियोग व्याकुल रहञ्गो _ अतष्पर सती हिमालयक गृह 
अवतार MAG _ ते चलह AAW जाऊ ॥ ! | 
. उउभो _ देवाधिदेव जे आज्ञा ॥ | 
'। महादेवनिस्सारगीतं ॥ ग्रासावरी ॥ खर्ज ॥ 
सती विश्रोगे धेरज नहि भेल. | 
हिमगिर भवन जनम तह्नि लल॥ 


कोणभाषा ॥. 
महा , हे नन्दी सती मोरा अद्ध'शरीर॥ 
नन्दी हे प्रभु एहने ॥ द्वितीय कोणे ।। 


नन्दी हे भुद्धी  ईश्वरक कार्यं त्वराए करु ॥ 
भृङ्गी _ हमरा आन कजोन कार्यं ॥। 
_ इति द्वितीयः सम्बन्धः ॥। 
4 0 नप aos 
१. Ao Jo सरव एक्स --१४ख 
२. रागभजन संग्रह, गीत --९ । पाठान्तर नहि । 
३. Fo Fo स०-- ५; एक्स--१५क 
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gt आसावरी रागेण भहादेवष्प्रविशतिं ।! काणभ षा ॥ 
महा . हे नन्दि हिमालय सन्निधान अएलाहु। | 

बन्दी हे : देवाधिदेव “अति. रम्य स्थान! ( द्विको ॥ ) 
नन्दी _ हे प्रभो CAIN सन देखई छी. 


बहा हिमालय अनेक ऋषि ' तपस्था करेछ i ( द्विक tl) 


महा _ दड सनोरस स्थान खन ए Vera | स्‌ ॥ 


नन्दी. जे..आज्ञा ॥ 7 चि 
॥ मालेव रागेण ऋषि रश्म [वासु सहितः] प्रविशति ॥ ` 


॥ कोणभाषा.॥। 


आज आर्क घुथुर अनेक भेटल: मालत्यादि नहि भेटले F आश्चय्य वड $ 
[वासु _ जे पावल _ से उत्तम | feat ॥। 


( ऋषि ) आज मोरा दक्षिण चक्षुः स्पन्द होइछ ते अपुव दशन 

होमाञो पार |! | 

[ वासु , बहुत नौक] दक Gee ats 

॥ ऋषिरीश्त्ररं पश्यति ॥। 

हें देवेश मोर दशाङ्ग प्रणाम _ धन्य मोर भाग्य आज हमरा तपस्या 
साफल्य . जे ईश्वरक चरणारविन्द देखल ॥ __ 


( महा ) [ हे ऋषि कुशलभस्तु | 


( ऋषि ) हे परमेश्वर डोहाक-गुणानुवाद करे FST अवधान करू॥ 
[महा Stats विज्ञ ॥ ] 


= 


१. Fo Jo सं०-६; एक्स०--१५ ख 
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॥ ऋष्युक्त गीत ॥ मालव ॥ धए ॥ 


घर नहि संवर. पहिरि वघंवर 
त्रिभुवनपति तोहे देवा मोरि सेवा लो ।। 
कओने पुने ager रूप तपसी 
वड रसी ॥ ध्रव ॥ ` 


भसम आंग दए मशान वास|१कए _ 
पर के दिए सुख ठामे अभिरामे, लो ॥ 
शीर धरिए, गाग. नारि आध आँग 
करिए ध्यान समाधी _ जोगनिधी लो ॥ 
नृपजयजोति ` मति _ शिवक चरण गति 
" अवसर विसरह जनु... मोहि-पुनु, ATM = 
महो _ ऋष साधु साधु ॥ | | 2 क te छड 
[ वासु; हे गुसाय हमहु किछ कहे छो - - . se fas लीज 
( ॥ वासुक्ति गीतं ॥ सिंदूं ॥ चो ॥ 5 ` Fee os 
@ खाए सिखल हमे ।। . त त ME 
Se सञ्वें हसन्ति ॥ ` | शिका 
ऋषि . हे सुभागल Seo जोहो दनक ७ | 
छ) समाज गुण कृसुमक रङ्ग थोर दिने वहि जाए ; 
सहजे गुण _ मुगाक रङ्ग,कथिहु नहि 3 जाए ]॥ 
(महा) .. ञोहाळे नन्दिभूज्धि सहित एतए रह्‌ मोळे.. हिमालयक' दर्शन कए 
अब छनो ॥ 
ऋषि _ कोहाक अधीन त्रेलौक्य ॥ 


॥ महादेवनिस्सारगीतँ ॥ धनाश्री we 
| शीतल सौरभे हिमगिरि सोभे _ 
|| ` ततहि जाएव हमे गौरिक लोभे ॥ कोणभाषा ॥ 


१. Wo Yo स०--७; एक्स»--१६क । 
२. गीत पंचाशिका, गीत- ८ ॥ gage स्तुति नचारी Ta 
३. "रहि सेहो पढ्ल जा सकैछ। | 


हृरगोरीविव्राहतादक a fae 
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गौरी कति घडि भेलि छलि दहु ॥ द्विको ॥ 
आज सहजहि देखवि ह(महु) ॥ 
[ऋषि __ हे नन्दिभुञ्चिः खन एक हमरा आश्रम विभाम करू 
नन्दि , सब्बेथा ॥ | 
॥ ऋषिनन्दिभृङ्गिणो जमनीपट्ट दत्वा निस्सरन्ति ।। 
इति तृतीयः सम्बन्धः ॥ 
॥ अथ गौरी | *सहितौ मेनाहिमालयौ प्रतिशतः ॥ 


गण्डल गीतं ।। कौशि UT 


इरखित शिरिराजे देल परवेश _ गोरि मेना दुहु संगे परम सुवेश॥ 
रुप गुणे समजुत देखिअ कुमारि safe wag पर सेहे वरनारि॥ 
विविध रतने तनु पसरलि कांति, कहथि मधुर वोल कत कत भाँति॥ 
नृपजगजोति कह न कर कलेश तुअ अभिमतं जत पुरत महेश ॥ 
हिमा _ हे प्रिये हमर महिमा किछु सुनु ॥ 

एलोक: ॥ हिमालयोहं विख्यात . ष्परवंता^नामधीश्वरः | 


मदवष्टम्भमासाच्च , पृथ्वीभवति निश्चला ॥ 
मेना _ हे प्रभु. ई एहने . हमरो किछु गोचर सूनु ॥ 
शलोक: ॥ एणी विलोचना मेना छप शील समन्विता । 
त्वत्पाद यु / अगलाम्भोजे _ शिरसाधारयाम्यहं ॥ 
[गोरी _ हे तातः हे मातः _ किछ विज्ञप्ति हमरो ॥ 
उभौ ३ हे प्राणप्रिये पुत्रि _ कहु कहु ॥ 
श्लोकः 
(गोरी) गिरिराज पितस्तव पादयुगं रुचि निज्जित शोण सरोज दलं। 
_ परमंव तवापि च भक्ति वशा न्मनसा कलये वसुधा वलये ॥ 
१. To Go सं०--८; एक्स०--१६ख | 
२. “विख्यातः पर्वता' उचित होयत 
३. To Jo सं०- ९; Vato --१७क 
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उभो साधु साधु ॥] 
हिमा हे प्रिये ञ हाक शोल डांहन थी(क) _ परन्तु _ कोन कञ्गोनओ 
गौरीक चरित्र देखि परम आनन्द होईछ ।। 
भेना _ हे नाथ बालचरित्र अभूत ॥ । 
॥ ततो योगिवेषो महादेवो गीतेन प्रविशति ॥ मालव ॥ cu 
पुलकित तनु मोर रे रे ततु गुण सुमरि सुमरि भभिरामे, 
हृदय जुडाओन रे रे डिठि भरि देखव वदन हिमधामे ॥ 
कोणभाषा ।। 
कञ्गोन व्याज कए गोरो हमे देखविह ॥ द्विको ॥ हम ए वेषे के चिद्गत ॥ 
॥ मेनामहादेवौ परस्परमवलोकयतः ॥ 
महा . हे सा[ता] _ डोहाक war कहिनि छथि ॥ 
भेना _ हे प्रभ्‌ एहि भिखारीक उक्ति सुने छी ॥ 
॥ मेनोक्ति गीतं ॥ कोराव ॥ चो ॥ | 
१परतहपुछ मोहि वाढलि भवानी _ कतिएक Ait अछे देखए देह आनी ॥ 
भीखि वेआजे वास मोर आवे, मनमोहन जोगिया भल गावे ॥ध्रवं ॥ 
ए माइ हे मोहि अजगुत लागू सुतलि गौरि जोगिआ देखि जाग ॥ 
जाहि जोगिआ देखि दुरहि पराई _ ताहि जोगिआ कोर गोरि खेलाई ॥ 
भनइ विद्यापति मदायिनि सूनु_ ओ जोगिआ वर होएत पुनु पुनु ॥ 
हे गिरिराज _ अओरो sige देखई छी. ओ जोगिआ हरि कुमारो 
देखि हसँछ ॥ 
[ हिमा . जोगी कोतुकी | 
॥ मेनोक्ति गीतं ।। भासावरी ॥ चो ॥ 
देखहो गे माइ हे जोगि रङ्गरसिआ | 
गोरि मुख हेरि हेरि हसए विहुसिआ ॥ 
१. य०पृ०सं९--१०; एक्स०---१७८६ 
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विभूति भूषण गिम फणिमणि शोभे _ राजकुमारि कत :लावए लोभे ॥ | 
"शिर शशधर करे डमरु वजावे _ चञ्चल 'लोचन मनमथ भावे ॥ 
पुनुपुतु आवए हटल न मान, कवने परि वोलब वचन निदाने | 
भनइ सदातन्ब करह्‌ YRS वड समुचित गोरि शंकर नाहे ॥ 
हे जोगी तोहर ई soa भाँति हाडमाल साप टाड जटाजूट 
भस्मकूट शूल हाथ डमरु बजाए की मंग छह इ, अन्न भिक्षा लेह ॥ 
॥ महादेवो भिक्षांत्यकत्वा सोरठिरागेण निस्सरति ॥ कोणभाषा ॥ 
हमे ऋष्याश्रस जाएघ डिको ॥ wae ऋषि पठओवाह । 
मेना _ हे गिरिराज बड आश्‍चर्य जोगी शिक्षा त्यजि गेलाह ॥ 
हिमः , जोगी भङ्गी रङ्की _ त[कर] मन के जान _ कुमारी योग्य भेलि 
एक शिखर भए विवाहक चिन्ता | "करू गए ॥। 
[मिनो _ प्राणेश्वर _ हमे स्त्री = जातिका पुरुष आज्ञा मानिअ: 
एह धमं चलू ] ॥ गह क | 2 ot 
॥ मेनाहिमालयौ गीतेन निस्सरत: । सोरठि ।। ख ॥ | 
गन्धव्वे गान कर गगन दुदुभि वाज देव नारि सवे नाचे 
पे गणे आगरि त्रिभवतं. नागरि के नहि गोरि मोरि याचे॥ 


A कोणभाषा ॥ 
हिमा _ हे प्रिये हमर घर सव्य Tot विवाह जत लाइअ सेहे aa ॥ 
मेना _ Slat हितज्ञ ॥ द्विको ॥ 


मे इन्द्रादि देवगण मंगछ कन्या ॥ 
हिमा . ओहे शिखर गए विचाइ॥ 
इति चतुर्थः सम्बन्ध: ॥ 


॥ जमनीपट्ट दत्वा नन्दिभृङ्गि सहित ऋषिः छे प्रविशति ॥ 
ऋषि हे नन्दीश्वर ईश्वर सञ्जो दर्शन gg होएत की नही ॥ 


१, यय पु? स०-- ११; एक्स०--१८क 
२० To Jo स०--१२; एक्स --१८ख 
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[उभौ _ ऋषोश्वर अवश्य होएत । 
॥ महादेवो मालव रागेण प्रविशति ॥ कोणभाषा ॥ 
त्वराए जाएब ।।द्विको॥ आहाहा कहेन | गोरीक रूप ॥ 
॥ महादेवो नन्दिभृङ्गिक्रबीन्‌ पश्यत्ति॥ | 
सव्वंमहादेवच रणेपतन्ति ॥ 
ऋषि _ हे नाथ _ अपने बड सानन्द स्वरूप deg fan ॥ 
महा . हे ऋषिराज विस्तार कत कहुब | ञोहाळे हिमालण पाहि कन्या 
साँगि दिअओ हमे बिवाह करव ॥ | 


ऋषि सोर बड़ भाग्य मोडे जाई Bott ॥ कि 
॥ क्रषिग्गींतेन निस्सरति ।। गोपीवल्लभ ॥ प्र ॥ 


हरक चरित्र विचित्र पवित्रं वसह चढलं गिरि आवे। ` 
हमहु जाएव गिरिराजक सन्तिधि ते सुरगण सुख पावे ॥ 


कोणभाषा-॥ 


न्य मोर भाग्य ईश्वरे मोरा के आज्ञा कएल ॥ fear 
हिमालयहुक धन्य भाग्य जह्विका ठाम सहादंव याच्ञा! कर छथि ॥ 
[महा ऋषि हमे ओतए पठओलाह _ एहि मनोहर ऋषि आश्रम खनेकः 
रहव _ 
एभो _ garam प्रमाण ] ॥ 
॥ जमनीपट्ट दत्वा महादे|वो निस्सरति 
at इति पञ्चमः-सम्बन्धः।, ¬ ee Sg 


कि क TIN A “ 
१. Ao Yo सं०--१३; एक्स०--१९क rs 7 
“Paar? लीखि 'ह'केर wa पर तील ' गोर ठाढ़ रेखा देल छेक । ईः ह' 
के कटेवाक संकेत लगेछ । ' 
३. य० Yo सं०--१४; एक्स०--१९ख |S 
४, एतऽ छट fag दऽ ऊपरमे एकटा अक्षर छेक जै डुष्पाठय छक | 


-- ee 


हरगौरोविवाह नाटक | एकतालिस.. 


/ 


Scanned by CamScanner 


॥ गौरी सहितौ मेनाहिमालयौ मालव रागेण प्रविशतः | 
॥ कोणभाषा ॥ 
हिमा हे प्रिये एहि शिखर कहंन कहेन पुष्प सवे ।। 
सेना. हे प्रभु आमोबे प्रमोद होइछ ॥ द्विको ॥ 
मेना _ हे प्रभु अनेक अनेक रङ्ग फल सवे देखई छी ॥ 
हिमा . तेहि एतए अएलाहु ॥ 
हिमा _ एहना रम्य स्थल खण एक विश्वास करु ।। 
मेना हे प्रभु जोग्य ॥ 
॥ऋषिः पहूडिया रागेण प्रविशति ॥ कोणभाषा ॥ 
हिभालयक वड भाग्य tl fant ॥ हिमालय पर विधाताक बड कृपा ॥ 
॥ हिमालय ऋषि दृष्ट्वा प्रणमति | 
हमरा कन्याविवाहक समय जोहाजो अएलाह वड भाग्य ॥ 
ऋषि _ हे गिरिराज Stare | "वड भाग्य _ ते हमे अएलाहु _ परन्तु जोहाडो 
वर केओ विचारलछ को नही ॥ 
हिमा _ अनेक देवता मगई छथि _ से व्यक्त नही कएल छए।॥। 
ऋषि aged भुर्वनक afte स्थिति प्रलय कर्ता देवाधिदेव महादेव ञोहाक 
कन्या मंगई छूथि ते हमे AVA || 
हिमालयो विस्मितस्तूष्णीं तिष्ठति ॥ 
मेना _ हे ऋषीश्वर  एहनि हिनी डोहाए बाजल छो _ ओ मसानवास भङ्ग 
ग्रास _ दुषयान विषपान _ हाडमाल वाघछाल _ भूत सङ्ग प्रतरद्ध _ कर 
कपाल व्याल हार _ जटाकू (जू) उ विकट रूप _ धूलि धूसर नाममात्र 
ईशर , एहना के कथ्या फे देत HOTA साजेवा (जे?) ओ विआह 
करए अओताह _ किछु घुनु ॥ 
१. Fo Jo Ao— १५; एक्स०--२०क 
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॥ मेनोक्ति गीतं ॥ पह | ) डिया ॥ टुटापरि ॥ 
केसे आओत विआहक साज ame उमत तह्िंन लाज ॥ 
गजक चरम वाघक छाल _ ओढिए धरिए कर कपाल ।!। 
भसम 'धवल (सगर देह, गिरिसुता कंसे/करति नेह ॥ 
नपजगजोति एहेन भान | शिव छाडि तिनि लोक न आन ॥* 
| गीताथं श्रावयति | 


ऋषिष्कण्ण हस्तौ दत्वा रोमाञ्चमभिनीय _ 
[ cat जाति विविध भाँति _ नोच गति _ चपल मति _ पाप पुर धम्म दूर , 


बहुत बाज _ किछ न लाज, रहन थोर _ जति समीर अधिक ग्रास _ 
न मान त्रास, नासिक gfe _ मन अशुद्ध _ परम सूढ़ हृदय गुढ 
काकचेष्ट _ कामपुष्ट _ बोल सुहर _ कम्मं जहर _ वामा नाम . कपट 
। धाम काम कोह _ लोभ मोह _ इत्यादि संयुक्त तोहे (?) _ है मदाइनि _ 
हैलोक्यनाथ महादेव के एहन वजई छह , शिव शिव faa ॥ ] 
हे मेना तोहे स्त्री जाति _ महादेवक स्वरूप की जानह. सुनह _ ॥ 
ऋष्युक्ति गीतं ॥ पहृडिया ॥ ए ॥ त 
गज वाध चरम सोभए कत अङ्ग, भसम धवल कएल जारि अनङ्ग ॥ 
। नागट उमत के जानत भेद _ जह्लिक सरूप नहि बुझए वेद ॥ 
इनि भल चिल्ल गिरिराज कुमारी. जह्लिलाइ भेलि gi gt तपधारी ॥ 
नुपजगजोति बुझावए|१ भाव, सवहि काल शिव शरण सोहाव ॥ 
[ गीताथं श्रावयति * ॥ ] 
हे मेना अओरो सुनह _ ॥ 


१, Do पुष्स०--१६; एक्स०--- २०ख | 

२. नानारागगीत संग्रह, गीत--१५ | पाठान्तर-आवत, नागत | 

३. fa’ पंक्तिक उपरमे लिखल अहि । 

४, य० Jo सं०--१७; एक्स०---२१क । 

(वा लि गत सग्रह, गीत-१६। भक्तिरस नचारी गोत । पाठम्तर- 
बुझर, युगे जुगे । 

६. सूलमे 'श्रावयवति' अछि । 
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॥ ऋष्युक्तिगीतं ॥ केदारा ॥ प्र ॥ | 
बक्षण ऊन अधीक ॥ 


नीक . गुणि जन बू: 
अवधिक मन हो हरि उपदेश ॥ 

तकरा कहूला कीदहु काज ॥ 

वांझ न बझ तकर अनुमान ।। 


वझनिहार एक नन्दकिसोर ॥ 


अपना सुतके सवे कह 
gata बुझाओव किछु न कलेस, 
स्वगुण प्रकाश Ted नहि लाज _ 
प्रसव वेदन गुरुषिनि पए जान | 
नृपजगजोति कह मेदसि थोर 
तोहर परम भाग्य , महादेव तोहर गर्थी होइ छयि ।। 


हु लाथ जे जोगि भेष कए अएलाहु सेह नहि महादेव ॥ 
हुनका के aga न a (1) जिभ. 


1°G 


न्दरी _ छो अनादि ब्रह्मस्वरूप | 
वाह उद्यम करू ॥ | 
हिसा हे ऋषीश्बर गोहा सववज्ञ जे जोहाक इछा _ 


ऋषि , हे गिरिराज _ मोठी सहादेव लेआए अनइ GST ॥ 
ऋषि: : केदारा |? रागेण निस्सरति 1) कोणभाषा ।। 


Sat कृपाए हसरा कार्थ्यसिद्धि भेल ॥ हिको।। ईश्वर कार्य्य 
के _ कॉक शी 
सिद्धि होएत _ ई asia चित्र ॥ 


[हिमा _ ह प्रिये दिवाह कार्य त्वराए करु 


मेना . हैं प्रभु करव | 
मेना हिमालयौ जमनीपट्ट दत्वा निस्संरतः ॥ 


इति षष्ठः सम्बन्घः ।। 


ह्‌ 
fe 


१. ई अंश पत्रक नीचाँमेलीखि अन्त मे पंक्ति संख्या देल छेक । किन्तु पत्रक 


तत्संख्यक मुल पंक्तिमे छूट चिल्ल नहि देल अछि । 


२, Fo Jo सं०-०१६; एक्स०--२१ख 
“मेना? शब्द एहूठाम छटल छैक त छट चिह्न दऽ कऽ RTA ATTA 
HUST ति मंरल; कृत, 
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॥ ततो जमनीपट्ट' दत्वा महादेवष्प्रविशत ॥।: 
1 हे नन्दीएबर ऋषि का किए बिलम्ब भेल ।। 

नन्दी _ मो द्वार भए , बाट हेरइ छओ ।! 
।। तत ऋषि वासू गीतेण(न)प्रविशतः ॥ [मालव ॥ चो ॥ 
TTT पात झरिए झरि: ge गेल _ पुनु नव पल्लवे भेल 
सती विओग हरहि हिभ हारम | होएत ge अवे मेल ॥ 
सकल मन सानंद रे परिहरि जत किछु द॑द ॥ 
दशहु दिश ' | | प्र गा f 

| कोणभाषा ।। 
(ऋषि) त्वराए जाएव ॥ द्विको त महादेवक चरण वन्दना करव गए ॥ 
Tat त्र्षिदृष्ट्वा वदति ।। 


है ऋषीश्वर ञोेहाहिक पथ हेरइते छलाहु त्वराए भीतर चलू ॥ 


ऋषि जे आज्ञा ॥ 
॥ ऋषिम्मेहादेवं दृष्ट्वा कृताञ्जलिः स्तौति ॥ ] ` 


२शलोकः ॥। अश्वमेध सहस्राणि . वाजपेय शतानि च। 
महेशाच्चेन ` पुण्यस्य _ कलां 5 नाहेस्ति! षोडसी॥ 


[श्रीश्री जगज्ज्योतिर्मललः महाराजनन्दनः! शशिशेषरप्गिहःकएल _ 


जोहाक भक्ति गीत गवे छी ॥ 
oe, घनाः चो॥ _- 
ब्ञोहर कृपाए रह दश दिकपाल _ मोडो कि कहव हर तोहहि कृपाल ॥ 
हर विनति हमार सरण तोहार ॥ |W "° 


महिमा तोहर कहव SST मती।! जनमे जनमे शिव तोहे पए गती ॥ 7 


अलपहु भगति होअह परसने | आकृ धुथुर फुले पूज-सवे जने ॥ 
शीर मदाफकिनि शशधर भाल. घाघ चरम ओढ. भूषण व्याल ॥ 


fafa निधि दाता जगत किसान _ शशिशेषर केसरि एही भान॥] 


महाः हे ऋषी शव र कौन वार्त्ता॥ 
ऋषि - अविलम्व प्रवाण Hel 


a क pete लि “ता चित Tmo os Fre =r AE 


. गीत अपूर्ण अछि । 
qo Jo q-o— १९; एक्स० —-R YH 


meme भा ae 
१ । hy 


हरगौ रीविवाह नाटक 
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।। सर्व्वे मिलित्वा गीतेन निस्सरन्ति ॥ मल्लारी ॥ प्र ॥ 


बसह धनाओल समीरण जीनि _ 
पांचे बदन हर लोचन तीनि ,। 


कोणभाषा ॥ 
महा . हे ऋषीशबर _ एहने बेगे अओरो fas चलु॥ 
ऋषि जे झाला ॥ ट्विको ॥ 


ऋषि _ हे नाथ एहा सञ्गो _ ओहो विवाह मण्डप देखइ छी ॥ 
महा _ मधु रहासेन ऋषि विलोकयति ॥ 


इति सप्तमः सम्बन्धः ॥ 
॥ सपरिवारो हिमालयो जमनीपट्ट दत्वा प्रविशति॥ 
हिमा _ हे मेना _ विवाहक लग्न निकट आएल _ ईश्वर नहि अ।'एलाह | 


सेना ओहाञो ञोहने वर जोहल ॥ 9 
[मेना _ हे दायिलोके गौरोक पसाहनि करू ॥ न 
विधि . a>) mtg करं छी _ गोरीमहिश्य . 

ए वेटिआ एतए आऊ _ पसाहनि करब ॥ ७ 


गौरी अएलाह | ॥ 
आसावरी रागेण महादेष्प्रविशति | कोणभाषा ॥ 

महा _ हे ऋषीश्वर वड रम्य स्थान . ॥ 

ऋषि त ग्रोरीक गुणे ॥ विको ॥ . 

ऋषि हे ईश्वर _ विलम्बि चल ।। 

महा _ ऋषि उत्तम कहर | | 

हिमा _ प्रिये कुसुम afer होइछ _ स्वग्ग अनेक दुन्दुभि वाद्य वजइछ 
मोरे ज्ञाने महादेव अएलाह _ मोजो आगु गए AMT अनवाह ॥ 
हिमालयो गत्वा महादेवं राजोपचारस्संपुज्य गहमानयति ॥ 


१. य० Jo सं ०-२०, एक्स २२ ख 
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हिमा _ हे ईश्वर वड भाग्य मोर Sere चरण कमल देखल [मोऊो 
राजोपचार पूछा करे FET | 
॥ महादेव: सलज्जमधोमुखस्तिष्ठति ॥ 
[हिमा हे ऋषि पुङ्गव _ ईश्वर सहिते _ व्रिवाहू मण्डप विजय करू ।। 
वासु . थट्टाट्रहासेन हृसति ॥ तत्र मण्डपे . | 
हिमा _ लग्न निकट आएल बिलम्ब जनु करिअ॥ 
ऋषि _ हं गिरिराज, विलम्वक अवसर नही !। 
हिमा है ऋषीश्वर सवे सामग्री उत्पन्निएँअछि ॥ | 
"ततः कङ्कण वंधनं ॥ 
ऋषि हे ईश्वर _ पहिले पाद प्रक्षालन करू ॥ 
सहा . अवश्य ।। | 
ऋषि हे गिरिराज safe _ मूसर _ साठी धानई विअर सूत _ आम्वाक 
पात आनि दि(अ) २॥। 
[ [| १ मारु धनाश्री ॥ चो ॥ 
जय जय मङ्गल २॥ ध्रवं ॥ 
पिअर सूत asa नव जना _ ए विधि सोहथि विभाह रचना ॥ 
हर कर कंकण प्रथमहि फेर _ विहुसि विहुसि मुनि मुख सवे हेर ॥ 
हर कर कंकण दोसर फेर | भाठहु - जना. आठ दिस घेर ।। 
हर कर कंकण तेसर फेर | देखितहि सव (मन) दुख दुर गेल it 
हर कर कंकण चारिम फेर | सरगणे कुसुम वृष्टि कए देल ॥ 
हर कर कंकण पाचम फेर _ किंनर  कोतुक गावए लेल ॥ 


4. य° To सं ०-२१, एक्स०--रेरे क 
2 एहि ठाम (पद्व क द्वितीय प'क्तिमे) छुट चिन्ह देल छैक किन्तु पत्रक 
* कोनो कातमे सन्दर्भ सङ्गत ver अंश लिखित नहि oF । वस्तुतः 
एहि सन्दर्भक एकटा सम्पूर्ण गीत एक्स०--१क पर अछि जे 'एक भक 
सन चिल्ल दऽ कऽ आरम्भ कयल गेल अछि। अतः एक्स-पैक केर गीत 
(जे सौंसे पत्रमे अछि) एतऽ To पृ०सं०- २१; एक्स०--२३क मे 
ट्विकोष्ठमे निबद्ध कऽ अन्तर्भूक्त कयल गेल भछि। 


अतालिस 
हरगौरीविवाह नाटक सँतालिस 


Scanned by CamScanner 


हर कर कंकण ger फेर हरित देवनारि सब खेल ॥ 
हर कर कंकण सातम फेर . एकहि अओक कुतूहले ठेल ॥ 
हर कर कंकण आठम फेर, सकल सुरासुर आनन्द भेल ॥ 
साठिक चाउर आवक पात _ कंकण वाधव शंकर गात ॥ 
नुपजगजोतिमल्ल कौतुके गाव _ लाख एक दुइ वुझए भाव nl] 
॥ ऋष्युक्ति गीतं !! आसावरी खजं ॥ 
कौतुक एक वड भेला | जखने महादेव वेदी गेला ॥ 
जटा हलु अकुसि लाई, झिकइते सुरसरि(गेलि)वडिआई॥ 
वसहए हलु कुश खाई | लावा देखि फणि उठल फोफाई ॥ 
लावा भासल जाई . भूखल वासुकि fafa विधि खाई ॥ 
वाघ छाल भासल जाई _ फणि फुफुकारे वसह विधुआई ॥ 
विद्यापति कवि ईश चुणाउ _ रूपनारायण होथु चिराउ ue 


१, एक्स०--१क WITT क्त । aes. 

2. ई गीत परिवातिहरूपणे सिथिलासे प्रचलित अछि | प्रचलनभे एकर दुई 
गोट रूप अछि । | a 
(क) कवीश्वर चन्दाझाक सङ्कलन, गीत --१६ क्त 
चानन . भरल वटाय । उमत सदाशिव भसम लोटाय ॥ 
मनाइनि देखिअ जमाय। हमने परीछव Get जसाय ॥ 
गरा देल दोपटा लगाथ। उर फनिपति उठलाह HHA ॥ 
जटा देल अकुशी लगाय। शिर सुरसरि जत गेली वढिआय ॥ 
वेदी देल लावा छिडिआय | भुखल वासुकि चुनिचुनि खाय i 
सुकवि विद्यापति गाव । हर पर्षन वर गिरजा पाव ॥ 
(ख) मियिलागीतसंग्रह, धग्ड--१,' मिन्र-सजुमदार,गीत ६०३ 
हे मताइनि देखह जयाय | | | 
सिवक माथ फुटल जटा । आगे माइ ताहि उपर नाग. घटा ॥ 
जटा देल अकुसी लगाय । आगे माइ ताहि उपर नाग घटा ॥ 
झिकितहि सुरसरि गेलि बह्राय ॥ 
बेदी देल लावा छिडिआय । भागे माइ ताहि उपर नाग घटा ॥. 
भूखल वासकि विछिविछि खाय । 
वट्टा भरि घोरल कसाय । आग ATR ताहि उपर नाग घटा ॥ 
उमत महादेव भसम लगाय । 
भनहि विद्यापति गाओल । आगेमाइ गौरिसहित वर कोबर जाय ॥ 
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इश्वर चरित्र जेहि तेहि भाँति सुन्दर ॥ 
(मेना _ ) [ हे ऋषीश्वर हमरो गोचर सुदु _]॥ 
॥ मेनोक्ति गीतं ॥ मालव ॥ ख. ए, [चो]॥ 

पञ्चान | "न पुरमथन भयङ्कर शंकर नाम कवने धरिआ 
तिनि नयन हर एक हुताशन न जानए कुल कवन अवतरिआ i 
आएन वाप साप संग खेलए मेलए भसम दिगन्त भरी 
अनमथ मारि नारि आलिंगअ उमत वुझावव क्गोने परी ॥ 
[पावनि ait मथा जदि थोवहि गोवहि काइ जटा विप (घ?) नी. 
संसय तोरि जे गोरि बुझावए इथि अनुचित अनुचित अपनी ॥ ] 
भनइशविद्यापति सुनह मदाइनि कञ्गोने बुझाओत जगत गुरू _ | 


राजा शिवर्सिह ख्पनारायण सकल याचक जन कलपतरू ॥ 


हैः ऋषीश्वर महादेवक अति विचित्र चरित्र बुझि नहि जाइ qe? 
[[|१ वरारी॥  ॥ | 

| विहित विवाह उगारव _ मृगमद चन्दन गारव | 

7 माइ हे, उवटन साजव रे॥ 

ई सवे हुनि न सोहावए _ आक धुथुर पत्र भावए _ 

माइ हे आंग भसम लावए रे ॥ 

विषम भुजगमय (भुषण _ भओर कहव कत दुषण _ 

माइ हे _ झाँछव अनुखन रे ॥ 


१, To Jo सं ०-२२; एक्स०--२३ ख 
२. एहि ठाम वक्ररेखा जकाँ विचित्र छूट चिन्ह बनाओल अहि । 
एक्स०--१२ क पर 'एक' अङ्क सन छूट सद्ध तक चिन्ह दऽ 'वरारी' रागमे 
एक गोट गीत अछि जे भोहि पत्र पर पाँच पंक्तिमे सम्पन्न भेल अछि। 
भोहि गीतक प्रसङ्गसँ निश्चय होइछ जे एही स्थलक छूटल गीत थीक ।- 
क्षतः ओहि गीतके” एतऽ भन्तभु क्त कयल गेल अछि । 
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अजिव नयन कळोने,भाँनि _ पसरए सुरुज अनल काँति _ 
माइ हे _कर मोरा होअ सांति रे॥ 
नुपजगजोतिमल भाने _ओहे हर सबक निदाने _ 
माइ हे हैं जगजन जाने रे ॥। ] | 


॥ सव्वेमिलित्वा कौतुकागार गीतं गाग्रन्ति ॥ धनाश्री ॥ प्र ॥ 


शिवे सिरिजल एहे त्रिभुवन लिभुवन धारण कारण th 
जय जय मङ्गल सर ॥ 
फणिमणि सोहित सुन्दर , सुन्दर |-र धवल महेशर ॥॥ 
अनल चाँद रवि लोचन  लोचने देखि दुख मोबन ।। 
धरिए अभय घर दुइ कर दुइ कर त्रिशूल डमरु धर ॥ 
नृषजगजोति गाव wat , कोवर गाने पापहर !। | 
बहा . हे गिरिराज हमे पुण्णं मनोरथ Weng? _ अतष्पर _ हमरा अनुञ्च? 
दिभओ . हमे आश्रम जाडो 1” | 0 
(हिमा ) | [ ४ हे नाथ _ मोरा किछु गोचर करे छडो । 
॥ हिमालय मेनोक्ति गीतं ॥ मालव ॥ चो ॥ 
तुअ. पद जोर . सकल सुरासुरे बन्दिअ _ 0 
कि पुर आशा, सदय हृदय. तोहे दिगवासा ॥ 
विनब मञो ओरे . गोरि मोरि प्रतिपालवि _ 
कि जत जिव _ ततहि बेआपित _ तोहृदेशिव ॥ 
गिरि पर मोर . गगन गरज सुनि हरखए | 
की जैसन . तहेन देखि हमे , त्रिनयन ॥ 


eR डा (3 


१, एक्स-१२ क केर पहिल पाँच पंक्तिक गीत एतऽ कोष्ठद्वयम निबद्ध कड 

अन्तभुवत कयल गेल अछि । 

२. य० Jo सं०--२३ , GTO’ Fo, 

३. एहि ठाम छूट चिह्न (५) मो चिल्लंक ऊपरम ४ अक दल छक । 

४, एतहु ( ४) एहन छट चिह्न अछि। आगा २४ख पर लिखित वाक्य 
झो मीत एहि वाक्यक बादे समीचीन अछि । | 

Gare जगज्ज्यो तिमॅल्ल 
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अवितय थोर जे fre पडल मार 
सह सव की अविरल खेमह sey कए विसेसर ॥ 


आनन्दे नोर , अओर पुलके पुर तनु मोर 
की निज मति, भनए भगति नुपजगजोति ॥ 
गीतार्थं श्रावयति ॥ ॥ १ 111] 


हि हे ईश्वर _ कोहाडो चतुदश भवनक अधिपति जहत इच्छा हो i 
1 सहादवस्सगणो गीतेन निस्सरति ।। देशाछ ॥ ए॥ 
विहित बिवाह काहि नहि लोह 
जनम शनम हर? गौरिहि सोह ।। 
कोणभाषा ॥ 
नहा _ हैं पाबति _ डा get अवला, एहि वसह चढि लिअओ ॥ 
गौरी सलज्जं मधुर विलोकते ॥ द्विको ॥ | 
@ षि हे ईश्व | उर _ गौरी राजकन्या. अति कोमल नहु नहु चलू i 
महा हे ऋषीश्वर सब्बंधा ॥ ॥ | 
हे प्रभु गौरी विनु ara वड weg ।। ye 
छ हिमा, ओ त्रलोफ्यनाथ |) 
_ हे प्रभु हमर गोचर सुनु ॥ 


॥ मेनोक्ति गीत ॥ सौहै ॥ प्र ॥ ए ॥ 
भल शिवशंकर भोरा _ बुझल जतीपन तोरा अतिगोरालो॥ 
तपोवन aga तपसी, थिकह सकलगुण रसी शिर शशी लो ॥ | 


ee oe 


१. 4० To स०--२३; एक्स०--२४क मे छटल हिमालयक गद्य कथन एवं 
गीत एक्स०--२४ ख पर 'चारि' भक लीखि as अक्रित अछि । भत 
Alig समस्त अंशके कोष्ठ द्वयमे निबद्द कऽ य० To सं०--२३, एक्स०-- 
-४क म अन्तभ क्त Hs देल गेल अछि | 


२. 'हम' एवं 'हस' संहो पढ्ल जा सकेछ । 
३. Ho Jo सं २४; एक्स--१ख 
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जप तप सवे दुर गेला. रमणि रङ्ग मन देला, इ कि भेला लो ॥ 
कपट वोलथि मधुवानी _ हरलह्नि मोरि भवानी , अति जञानीलो ॥ 
काँधहि wef माला , पहिरण arate छाला | फणिमाला लो ॥ 
विष्णुपुरी शिवदासे | परिपूरथु मोर भासे, दिगवासे लो॥ | 
‘far _ ओ ईश्वर तलैलोक्ष्यनाथ _ हुनक चरित्र तोहे की जानह _ भल ठावो 
हमरा कन्या गेलि _ ईश्वरे _ स्नेहे अद्ध शरीर | केलि छिअथि से मोज्ने 
कहै छञ्गो सूनु ॥ ` 
॥ हिमालयोक्तिगीतं ॥ धनाश्री ॥ [प्र | खर्ज ।। 
जय जय शङ्कर जय त्रिपुरारी _ जय अधपुरुष जय अधनारी ॥ 
आध धवल वर बधा गोरा, आध वाघ छाल आध-पटोरा ॥ 
आध योग आध भोग विलासा . आध पिणाक आध नगवासा॥। 
आध हाल माल आधा मोति, थाध चन्दन शोभे आध विभूति ॥ 
आध चाँद आध सिन्दुर सोहे, आध विरूप आध जग Meu रै 
भने कविरतन* विधाता जाने _ दुइ कए वाटल एक पराणे ॥३ 


१. य° Jo सं०---२५; एक्स०--२क 

२. मूलमे 'कविरतन’ के” पंक्तिक ऊपरमे दूह दिससँ -लम्बरेखासँ घेरि 0 
कऽ पत्रक अधोभागमे 'विद्यापति” विकल्प पाठ देल गेल अछि, किन्तु . 
'विद्यापति’ रहने छन्दोभंग भऽ जाइछ, 


३. ई गीत 'नेपालपदावली' मे भणिता-विहीन गीतरूपमे भेटैछ । गीत 
द्रष्टव्य थिक-- 

जए जए शङ्कर जए -त्रिपुरारि जए अधपुरुष जए अध नारि ॥ध्रु०॥ 
आधा धवल आधा तनु गोरा आध सहज कुच आध कठोरा ॥ 
आध हडमाला आधा मोती आध चन्दन सोभे आध विभूती ॥। 
आध चेतन मति आधा भोरा आध पटोरेः!आध मुज डोरा ॥ 
आध जोग आध भोग विलासा आध पिनाक आध नगफासा ।। 
आध चान्द आध सिन्दुर सोभा आध विरूप आध जग लोभा ॥ 
“विद्यापति पदावली, भाग-१, Jo ३७५-७६, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना । 
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हे मेना _ गौरीक Gate संपूर्ण भे | *ल _अतःपर SAT अन्तःपुर जाऊ ।। 
सेना _ हे प्रभु  एहूने योग्य । 
॥ सेना हिमाल[यो गीतेन निस्सरतः ।। मालव ॥ ख ॥ 


शिवक सरूप मुनिहु नहि जानी, 
एक ओहे जानथि मोरि भवानी 
शिव के चरण शरणं TN 


कोणभाषा ॥। rm 
(fet) हे सेना, धन्य मोर भाग्य चतुहद श॑ भुवनाधिपति 1 
श्रीमहादेव जमाता __ । 2 
सेना _ ईश्वरहि Hast ।! द्वितीय (कोणे) ॥ 
सेना _ धन्य सोरि कोखि _ जथि भवानी जन्म लेल _ 
हिमा afte भवानी शंकर स्मरण BLA _ रहव गए ।। | 
इत्यष्टमः सम्बन्ध: 1) 


© ॥ ऋषियोरी सहितो महादेवो वराली रागेण प्रविशति ॥ 
| कोणभाषा ॥ 
महा _ हे ऋषीश्वर _ ई वाग्बदी aa अति, पवित्र हरा हास्य सजो ई 
ह afged fa भेलिह ॥ 
बेह पङ्गिणीमे धनछी रागक शाम्भधी प्रभेदक उदाहरणमे 
Ns राति पाठान्तर कम अछि किन्तु जे 
अछि से विशेष ध्यान देबा योग्य । रगतरङ्झिणी (Fo १०५)क गोत निम्न- 
रूपक अछि 
जय जय शङ्कुर जय त्रिपुरारी | जय भधपूरुष जए अधनारि ॥। 
आध धवल तनु आध तनु गोरा । भाध पटोर आध पुज डोरा ॥ 
आध जोग आध भोग विलासा । आध पिनाक आध नगवासा lh 
आध सिन्दुर विन्दु आध विभूती | आध हाडमाल ATA गजमोती ॥ 
भने कवि'तन विधाता जाने। दुइ कए बाँटल एक पराने॥ 
१. Go Jo सं०- २६; पुषस०- रख 
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ऋषि अति सुशीतल जल ॥ द्विको ॥ 
ऋषि _ हे ईश्वर Steel पशुपति मामे , wera. ठमा रहिअ || 


महा _ एहे अएलाहु _ से sat ॥ 
हे ऋषीशवर . ई हिमालयक प्रत्यन्त TAT ई नेपाल मण्डल अति 


पवित्र , wag ई वाग्सती नदी, ई पश्ुपति स्थान _ ई गुह्येश्वरी 


पीठ _ ई पृथ्वीहि सार थी [क] ।। 
ऋषि हिमाद्र स्तुङ्ग शिखरा . त्प्रोदभता वाग्वती नदी । 
भागी। ' रथ्या: शतगुणं  पवित्न तज्जलं विदुः॥ 
गोकण्णस्य च प्राचीतः . पशुपतेरुत्तरेण FT । 
तत्र स्नात्वा हरेर्लोक मुपस्पृश्थय जलं तथा॥ 
त्यक्त्वा देह नरो याति, ममलोकं न संशयः । 
ख्वन्तीनां ` वरा पुण्या _ दाग्वती सर्व्वतो मना ॥ 


को सवहि वचने _ वराह पुराणादि अकर माहात्म्य कहलछ ` से नेपाल मण्डल 


इहे थी (क) ॥ 

महा . ईहे ॥ ‘ 
महादेबो गोरोंप्रत 

हे गोरी इहाका वैमनस्य सन देखइ छी कहेने ॥ | 

[ गोरी _ बंननस्य कहै छुञ्गो ॥ ] ० 
॥ गोय्थुग्ति गोत्त ॥ बराली TN 

अमा किने गमावति गोरि 

सकल संपति मइ - जोहि अएलहु पावल भसम झोरि॥ 

न घर संवर न पिठि भंवर न मिल पच उधारे 

wr वापुर भूषे पेआकुल किने मए देव अधारे | २ ॥ 

वासुकि जीउत पवन पिउत हरे जीउव विष खाई 
__ सेवक स्वामि gz भल मिलल हमर कओन उपाई3 ॥ 

१, Fo Go स०--२७; एक्स०---३क 

_ २. Ao Yo सं०--२८; एक्स ० ---२१च 
'उपाई' मे 'प' अक्षर पर छिद्र जकाँ छैक । 
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पेट पटकल गाल चोटकल _ पाकल भौ हेरि गोछी . 

ताहि वृढा हाथ ओ विहि देलहु _ ते मए पापिनी धोछी ॥ 

माइ न सोचल वापे न खोजल खोजल देव अपने, 

विहिक लिखल मेटि न पावए झाखिए मनहि मने ।। 

भने विद्यापति सुन पारबति_ ओ वर त्रिभूवन देवा _ 

जगत ईशर सामि तोहि fag _ कर जोरि करु सेवा ॥ ' 
गीतार्थं श्रायवति ॥ 


महा . हे प्रिये ई हमरा साहजिके थी (क) _ बनु निमिते क्रोध किए 
करे छी ॥ ` 


१. पु. एहि गोतक प्रसंग, भाव आ कतोंक प्रसंग, भाव आ कतोक dfea aca waa विद्यापतिक 
एक गीत लोक कंठमे अछि जकर संकलन कवीश्वर चन्दाझा कपने 
छलाह । गीत निन्नूपक अछि 
जकर नगर एते पुर पाटन से कोना gd निचिन्त गे माई। 
खेती न करथि fafa न मांगथि वालक भोजन चाही गे माई॥ 
नै घर अम्बर नै घर सम्वर ने धर पेंच उधार शे माइ। ' 
एक दिना भुख सहलो न जाइक मासक मास उपास गे माई ॥ 
कोदो आनि पथार जे देलनि वाघक छाल aaa गे साई । 
गौरी सोहागिनि जल ले गेली फूजल वसहा खाइ गे माई ॥। 
पाच मुखै शिवशङ्कर जेमथि छौ मुख Safa बेटा गे माई | 
सहस्रकला लय वासुकि जेमथि केओ ने कहे भरि पेटा गे माई ॥ 
वासुकि जीचथि पवन पिवथि शङ्कर जहर खाय गे माई । 
स्वामी हमर एहि विधि खेपथि हमर कोन उपाय गे माई ॥ 
भनहि विद्यापति सुनु ए मभाइन वड जाति सेवा कयल गे माई । 
एतक सुख दुख एतहि art ओतक कोन उपाय गे माई ॥ 
चन्दाझाक संग्रह, गीत--_४२. 


चपर 
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॥ महादेवोक्ति गीतं ॥ गुण्ड ॥ प्र ॥ 


अवनत न कर रे धनि आनन चन्दा _ 
लोचन जुगल रे मोर होअओ सान ' | "न्दा ॥ 
न कर न कर रे धनि अपद रोसे | 
age मानिनि रे मोर किदहु दोसे ॥ ध्रुवं क 
अधर कोमल रे नव पल्लव भासे _ 
मलिन न कर रे खरतर निसासे ॥। 
विरह दहन रे दह देह कराला _ 
देह हुतासन रे जनि मालति, माला॥ 
चतुरचतुरभूज रे भन fast गेआने _ 
सुन कलामति रे पिआ विना ए माने॥ 5 
| । a 
गौरी . हे प्रभु AST कत कहव ॥ 
॥ योय्यु क्ति गीतं ॥ राजविजय ॥ चो ॥ 5 


तपसिआ तोरे तपे केओ न भिखारी पवलह राजकुमारी wet it 


x 


तपसिआ मोरे मुख हेरि हसे. तोरा मुख कत रूप वसे॥ 
जटाजूट फोट गोट चन्दा, जानि जानल धूरि फन्दा ॥ 


१. एहि ठाम पंक्तिक अन्तम लम्वरेखामे तीन ढा विन्डु देण खक । 

२. Fo Fo सं०--२९ एक्स VF 

३. रागभजन संग्रह (गीत-५) मे येह गीत “मल्लाल' cma देल अछि। 
‘ga’ शब्द नहि अछि | पाठान्तर नहि । येह गीत द्रष्टव्य चतुरचतुभ्‌ं ज 
एवं गीतसप्तदश्ची, गीत संख्या -- १३ 
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फूल तोरल मए भसे _ सेओ भेल बसहक घासे ॥ 
विष्णुपु | * रीहेन भाने ओहे जोगि जगत किसाबे || २ 
[महा ॥ हे प्रिये gaz ॥ 
RE SPP 

१. Fo Jo सं०--३०', एक्स--४ ख 

२, एक्स०--४ख पर एहि ठाम छुट fag दऽ कऽ पत्रक उपरका भागमे 
लिखल अछि--महा _ हे प्रिये {सुनह ॥ आसाबरी । चो॥। ओहे दिन- 
दिन दिन होअ खीन॥ गीतार्श श्रावयति ॥ गौरी _ इहाक ब्रं लोक्य 
अधोन _ किछु विज्ञप्ति मोरो ॥ ॥ कानरा ॥ पुरि ॥। द्विज जुवती हर' । 
एवस०--१२ क पर पाँच पंक्तिमे एकटा गीत सम्पन्न क$ छठम पङ्डितसेँ 
१ आसावरी ॥ चो ॥' as 'ओहे दिने [दिने होअ [खिने' सं {एकटा गीत 
आरंभ होइछ जे एक्स०--१२ख पर छठम पंक्तिक मध्यसे संपन्न होइछ । 
एक्स०--१२ क पर रागोल्लेखक पश्चात तथा प्रस्तुत गीतक आरम्भसे 
पहिने छूट fag दऽ पत्रक नोचां' मे छक "छि कनकलता अरविन्दा' । 
एक्स०--१२ख पर छम पंक्तिमे ॥ कानरा ॥ प || वऽ 'हिजजुवती हर’ 
सं गीत आरम्भ होइछ । किन्तु एहि ठाम डे पंक्तिमे गीतक चारि चरण 
मात्र अछि। Ug गीतमे ‘faa’ शब्द पर छुष्ट fag दऽ कऽ अधोभागमे 
लिखल अछि "निन्दति चन्दनमिन्दु किरणं ॥' य«पृ« सं०--३०; एक्स०-- 
४ख पर संकेतित एवं एक्स०--१२ क-छ बर पल्लवित अंश के" 
य० Yo सं०--३० सं अग्तभु क्त कयल भेल अछि । 


हरगौरीविवाह नाटक सतावत 
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[ ['प्रासावरो ॥ चो ॥ 
[कि कनक लता अरत्रिन्दा* | 


१, Ho Yo सं०-३० ,-एक्स०-४ख मे अस्तभ क्त एत्र्स०-१२कः केर {अन्ति 


दुइ पंक्ति । 


२. ई पडि. क्त कोनो cava गीतक aga ata अछि । कारण आगाँजे 
गीत अछितकरा पद्ध एकर सङ्गति बेसेत नहि अछि । संभव अछि 
एहि गीतक पूर्णछ्प कोनो स्वतन्त्र पत्रमे देल गेल होआ ओ पत्र 
वर्तमान हस्तलेखसे विच्छिन्न भऽ कऽ हेरा गेल हो। रागतरङ्किणी 
(Jo ७६-७७) में "भोगिनो असादरी' रागक उदाहरणमे 'कविरत- 
नाऊ! क एकटा गीत अछि जकर area 'कनकलता अरविन्दा' सें 
होइछ। शहि गीते नायिकाक रूपक बड़ विलक्षण वर्णन भेल 
अछि। वर्तमान saga महादेचो गौरीक रूपातिशयताक वर्णन 
कयलनि अछि। भतः 'कचिरतनाञ्गी’ क उल्लिखित गीत एहि डामक 
हेतु पूर्ण उपयुक्त अछि। 'कविरतनाव्यी' ओ 'कविरतन'के अभिन्न 
मानल जाइत छनि। कविरतनक अद्ध नारीश्वर बणनात्मक गीत एहि 
नाटकसे पुर्व प्रयुक्त भेल देखल गेल अछि । अत: नाटककार द्वारा 
कवि रतन (रतनाञ्गी) क वोसरो गीतक sia करबासे कोनो 
असङ्गति नहि sie. कतिरतनाञ्गोक ई चचत गीत निसन रूपक 
अछि -- 


¢ 


कनकलता शरविष्दा मदनाँ माँजरि उगि गेल चन्दा ॥ 
केओ बोल भमय भमरा केओ बोल नहि नहि चलय चकोरा ॥ 
केओ बोल tara बेढला केओ बोल नहि नहि मेघ मिलला ॥ 
संशए परु जन मही (केओ ) बोल तोर मुख सम नहीं ॥ 
कवि रतनाञा भाने सङ्क. कलङ्क दुअओ असमाने ॥ 
fag रति मदन समाजा देवल देवि लखनचन्द राजा ॥ 


or 
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(प्रासार्वार । घो।। ? ) 


ओहे दिने दिने ह'अ खिने_ कवह न गोअए कल = मलिने 
पुर भेले गरसिभ तमे _ हरि न होअ तुअ आनन समे ॥ 
पुरह मनोरथ गोरी सर ॥ 

वनहि वस |*ए अहनीसे तृण कर लोभे फिरए दह दीसे 
ओहि नहि wang वाणे हरि नहि तोहर नयन समाने ॥ 
एकहि करए ऋतु रावे. मदन वेआधि सवहि मन तावे, 
कि कहव तोहहि सआनी _ हरि तह नहि होअ gaan वाणी ॥ 
दाव अनल शोहि दाहे, नागर जन ओहि नहि भवगाहे _ 
करेन धरए ताहि कोई _ हरि नहि कामिनि कुच सम atu 
चान्द हरिण पिक गिरी, तुअ तनु जीनल चारुहुक शिरी, 
नपजगजोतिमल भाने _सवहिक शङ्कर कर समधाने॥ २] 


गीतार्थ श्रावयति ॥ 
गौरी _ इहाक लैलोक्य अधीन, feo बिज्ञप्ति मोरो >] 


[fu कानरा॥ gin 
(निन्दति चन्दनामिन्द किरण ॥ ^ | : 
द्विज युवती हर _ गोपी कपटे धर _ अनेक जाति फुल भूले. 
त्रिभूवन नाथ भूतगण साथ _न हरि हरि हरि तुअ तुले ॥१|]] 


DMP 
१. एक्स०--१२ ख केर साढ़े पाँच पडिक्त | 


२. एकरा पश्चात्‌ कोनो अङ्क दऽ दू पासी देल OF । 

३“ ई वाक्य एक्स--४ख केर ऊर्ध्घषागमे अछि जकर उल्लेख पुव भल अछि। 

४. एक्स०--१२ ख केर डेढ पडि क्त | 

५, ई चरण अत्र उद्धत गीतक थोक वा स्वतन्त्र गौतक प्रथम पडि क्त- 
aga ? 

६' ई गीत एतबेटा अछि वा अपुण से शङ्का कयल जा AVS | 


उनस 
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महा हे पाग्बेति [इहाफ आनंदे ]१ [एहिनी sta ] मोरा नृत्य 
करएक मन होइछ॥ 
॥ महादेव नृत्यगीतं ॥ धनाश्री ॥ ए ॥ 
भोरी-भरमे अमिए वम चन्दा _ वाघ जिविए रे वसह कर दन्दा ।। 
कओतने परि होएत नाट निरवाहे, परम वेआकुल त्रिभुवन नाहे ॥ 
| ॥ध्रूवं ॥ 
शिरे सुरसरि भरे गेलि वढिआई नयन हुतासन परशे मिझाई ॥ 
ससरि खसल फणि दिशे दिशे धुरे _ तह्निके उपरे धस कातिक मजुरे । 
सुकविसदाचन्द निते कर सेवा देथु अभय वर शंकर देवा ॥ 
गौरी हे ऋषीश्वर , ईश्वरक नृत्य देखि _ हमराहु नाचएक मनी 
[ (उत्साह) | होइछ ।। 
ऋषि _ हे पाव्वंति , Seis? ईश्वरक अ | 32° शरीरक उचित ।। 
॥ गोय्यु क्त गीतं ॥ मेघमल्लाल ॥ प्र ॥ 
गान. मृदद्ध तान ताल रव, ae उघट ताहा देई, 
ईसर संजुत मण्डल नाचत, किनरि इ सुख atu 
घेडि डि तकडि डि. देठि डि तकडि fs टकनकता ॥ 
हर नाचए २ तत्त थेइ २ तत्त थेइ ॥ ध्र ॥ 
नाद सरूप जान एक ईसर _ सुखि जन सुखक निवास __ 
दुखि जन दुख हर देअ परमपद सव मन हो परगास ॥ 

१" एहि ठाम ( % ) एहन छूट fag देल छैक आ तकरो बीचसे छट fag 
देल छेक | एक्स०--४ख केर ऊर्ध्वं भागमे पूर्वोद्धत wea पङिक्त 
सं ऊपर लिखल ow 'इहाक आनन्दे' तथा छट fas वाला पडि कतक 
सोझ पत्रक दहिन ama तिरछा कऽ सूक्ष्म अक्षरम लिखल छक 
'छुहिनोठाँव' 

२. 'नाचएक मन' एहि दु शब्दके ऊपरमे दुनु कातसं लम्बरेखासँ घरि 

ओहो सोझा पत्रक अधोभागमें वेकल्पिक पाठ 'उत्साइ, देल अछि। 
३. य० Yo सं०- ३१; एक्स०-५क 
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थेटक ।। 
[न कथे एता ताः टकनक ताता _ ताधं गादे ध॑ गाथेइता ॥ 
STAT ॥ 
एहि असार संसार सार एक शिव पद पंकज जोर. 
महिपिति जगजोति भनए भगति निति एहि जनु केओ होअ भोर ॥. 
घेडिडि फनि घेघेनाँ टघेडिडि फनि टघेनां 
टघेतां दधेनां घे गर्धे दाति] 
महा _ हे प्रिये साधु साधु _ हमरा परिश्रम वड भेल _ अतव्पर खन एक 
जुआ खलाहु ॥ 
गौरी . ईश्वर सव्बेथा ॥ 
॥ झालव ॥ धए ॥ 
शशधर डमरु वसह वघछाला _ गाँग पिणाक वलए जपमाला ॥ 
जत जत HIT आडल आनी _सवहि वे ,*रि सवे जिनल भवानी ॥ 
॥ ध्रूव ॥ 
आडल सरबस सवे देल झारी . पुनु [पुन] जोहिअ छछि अधारी३॥ 
आध शरीर हरल हरे हारी _ सेहओ जिनल गिरिराज कुमारी ॥ 
तखन लजाए रहल शिरताई हर आशिगल हरषि मनाई ॥ 
जुगुत जुआरी गोविन्द भासा, गोरि सहित हर पुरवथु आसा ॥ 
महादेवष्कोपं कृत्वा _ तत्नेव कोणान्तरे तिष्ठति ॥ 
ऋषि हे पान्वेती महादेव मनोढुष्ख aaa छथि गए मनावह ॥ 
गौरी i हे ऋषीश्वर सुनु ॥ | 
१. एहि गीतक मृदद्भूक बोलवला अंश TAHA आ लेपायल सन रहने 
पढ़बा मे अत्यन्त कष्टकर अछि | 
२. Fo Jo ध्ं०--३२॥ एक्स०--*क 
३ “छछिअ धारी' एहनो पदच्छेद सम्भव अछि । 


इरगौरीविवाह नाटक एकसठि 
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| गोय्युक्ति गीत ॥ श्रामव ॥ जति ॥। 
भमि भमि ge गोरि देह उपदेशे, माइहे . 
कि देव अनाउव रुसर महेशे ॥ 
खाट तुंरेया सेज हुनि न सोहावए _ जतहु कतहु वाघ छाल भोछावए ॥ 
क्षीर क | "पुर पान हुनि न सोहावे. आक gat फुल तल्लि भल भावे ॥। 
विष्णुपुरी कहे _ हित उपदेशे, हाथ काँकंण वाँध as महेशे ॥ 
॥ यीतार्थं श्रावयति ॥ | 
ऋषि _ हे पार्वती शिवक चरित्र बुझते कठिन थी (क). मोडा कहै 
BEN _ अवधान GE ॥ | 
ऋष्युक्ति गीतं ॥ मालव ॥चो॥ 
जारि कुसुम धनु _ भसमे धवल तनु . अनुखन भोजन भागे 
शिर गाँगे लो ॥ 


कञ्गोने गुणे हिमगिरि? राजकुमारी तुव नारी लो॥ A 


सहज दिगम्वर _ वूढ वसह घर _ भूषण घाघरि छाला, छ 
रुडमाला लो ॥ 

भूत सेवक साथै _ खटंग डमरु हाथे _ सबे खण सुतथि मशाने 
विषपाने लो ॥ छै 

जगदिश बोल सुन _ गोरिक वड पुन _ देवहुक देव जटेशा _ हा 
पुर आशा लो ॥ 


गीताथ' श्राव | यति ॥ 
अपन एहन रूप _ आनका महादेवहिक प्रसादे aa सिद्धि ॥ 


गौरी हे क्रषीश्वर डो ert किछु ईश्वरक आदि भूल जने छौ ॥ 


१. Ho Jo सं०--३३; एक्स०---६क 

छ; एहि ठाम | शे ) एहि प्रकारक चिल्ल छक | 
Vv है 

३. Fo Jo सं०--३४; एक्स०--पेशव 


बासठि , जगज्ज्योतिमेल्ल कृत. . 


Scanned by CamScanner 


गौय्यु क्ति गीत ॥ गौडामालव ॥ प्र ॥ 
वांधे विकेट जटा, तथिहु चांदेरी फोटा ॥ 
कत जुग सहस वयस वहि गेला, 
उमत. महादेव समत न . भेला॥ 
मौलि मेलए छार _ सहज न तेज पार॥ 
नाम वामदेओ हठ न हटा केओ ॥ 
कवि विद्यापति गाऊ, जीअओ शिवर्सिह राऊ ॥* ॥. 
[ ऋषि _से इहु पए जानिठा _ त्वराए ईश्वर मनाडो ang ॥ 
गौरी. मज जाइ SST ]॥ 
ततो गौरी ईश्वर हस्ते गृहीत्वा स्थानमानयति ॥. 
मौरी _ हे ईश्वर हम ASN किए sa छी _ हग नैहर पठंअहू ॥ 
॥ महादेवोक्ति बीत॑। पहडिश्ना ॥ घए ॥ 
रसाल भवानी न मानए बोध _ भाजे क्षमह गोरि मोरे अनुरो(?) |२ध ॥ 
जत किछ मग तोह अछए भडार पहिलहि देवगिम फणि मणिआर ip 


भखलाँ भाँग देअओ विषे सानि चढअक वसहा देवउ पलानि।। 
भनइ विद्यापति gq gq सेव _ चंदलदेविपति वैद्यनाथ देव ॥ 


ऋषि हे महादव _ मोर विज्ञप्ति सुनु ॥ 
धे ॥ ऋष्युक्ति गीतं ।। सालव ॥ छजे ॥ 
हर हे सेवए अएलहु सुख लागी _ विषम नयन अनुखन वर आगी ॥ 


are पराएल आगे, पसि पताल रहल गए नागे॥ 
शशि उठि चलल अकाशे, गोरि चलल गिरिराअक पाशे ॥ 


१. रागतरःङ्गिणी ( पृ०-१०७) मे गौडासालवक गौडीय प्रभेदक उदाहरण 
मे ई गीत देल गेल अछि। पढान्तर--बाँधए । तथिहु चदिन । 
तेजए । चारिम पढि क्तक अभाव । सुकवि । जिवओ । शिर्वासह्‌ । 

२. य० Jo सं०--२५; एक्स०---७क 

१. एहि ठाम 'भखलह' शब्द लीखि अपरम चारू अक्षर पर FY टा 
लम्बरेखा देल अछि जे चारू अक्षरके काटि देबाक हेतु प्रयुक्त 
भेल अछि | 
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उचित कहए नहि जाई उमत अराधव कओने उपाई ॥ 
विद्यापति कचि सेवा, देथु अभय वर शंकर Bary? 
ऋषि _ हे पाव्वंती _ तोहे ईश्व ।* रक अरद्धशरीर _ तक्ति सञ्जो कोष 
नहि उचित . ॥ 
गौरी _ हे ऋषीश्वर एवमेव _ ॥ 
गौरी _ उत्थाय सहादेब समीपं गत्वा प्रणम्य ।। 
मोरा किछु शंशय भेलछ , ते गोचर करे छओ _ अवधान करू ।। 
॥ गोरी महाहेवयोहू ण्डक गीतं ॥ सिन्दुरा ॥ प्र ॥ | 
भसम रूख होअ we मुख सुनिअ TIT होअ तुअ तनू हरहे, 
नील रतन सम सामर Get जारल कुसुम धन्‌ गोरिहे॥ ` 
भुजग भुषण तुभ दुषण सवे देअ किए धएल दिनमणि भासे & हरहे. 
विमल कमल सम तुष मुख मण्डल, दरसन होओ ते "आसे. गोरिहे ॥ 
अनल चाँद रवि बिषम विलोचन ई किए अदवृद ख्पे Ete 
पिवए लागि धएब तीनि विलोच |३ न तुअ रुप अमिअ सरूपे गोरिहे॥ 


१. ई गीत मिथिलाक छोनो प्राचीन स्रोत से नगेन्द्रनाथ गुप्त सेहो प्राप्त 
कयने GU आ हर्पोरीपदावलो (गोत--३०) शीर्षक मे प्रकाशित 
करोलनि | मित्र--मजुमदार (गीत--७९६ ) मिथिला से लोकसुख 
सं संगृहोत 'हरगोरी और गङ्गा विषयक पढ' शीषेकमे रखलनि । 


पाठान्तर--शिव हे । अयलाहु' । विषम | अनुखने । बसहा पड़ाएल । 
नुकायल नागे । सास । अकासे | चललि | पासे । बोलए नहि जाई | 


उमत बुझाओब कोने उपाइ । भनइ विद्यापति दासे । गौरी संकर 
पुरावथु आसे | 

२, य० Jo सं०--३६; एक्स--७ख 

३. Fo Jo सं०--३७; एक्स०--८क 
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भूत वेताल ताल रवे नाचिभ याचिभ घरे घरे भीखि . हरह | 
आन केओ जनु हमर सरुप बुझ _ तोहे एक बुझह विशेषी. गोरिहे ॥ 
नपजगजोति कह काहि न सोहए, गिरिजा गिरिश विलासे, Ste ति 
प्रणमि प्रणमि ओहे पुनुपुनु विनवए _ दुर कर कलुष तरासे ॥" 
[ महा . हे प्राण प्रिये, सोह किछु कहे छी ।। ] | 
[[॥ शस ॥ प्र ॥ 
गिरिवर नन्दिनि हर fea हारिणि, मधुमय रूप अनूपे । 
तिनिहु विलोचने सब दुख मोचन के जान तोहर सरूपे ॥ 
तुभ मुख शशधर सब दिन रह पुर मोर सिर वह नव चन्दा _ 
सकल कलामय गुणगण आलय . तोह तह !होअ अनन्दा ॥ 
१. गीतक अन्तसे छट fag दऽ कऽ पत्रक ऊपरमं लिखल अछि, 
“हा , हे प्राण प्रिये मोहु किछु कहै छि ॥ ॥ विभास चो ॥ 
निरिवर नन्दिनि । मभिसारिणि हेमा ॥' 
एक्स०--११ख पर छकटा सम्पुर्ण गीत अछि जे 'गिरिवरनन्दिनि 
हर हिअ हारिणि' सें प्रारम्भ होइत अछि । ओ गीत वत्तंमान स्थलक 
थोक किन्तु प्रतिलिपि कालमं छुटि जयबाक कारण स्वतन्त्र पत्म 
लिखल गेल अछि । 'अभिसारिणि हें सँ आरम्भ होमऽ वला गोत 
उपलब्ध पत्रमे कतहु नहि भेटेछ । 
२. मीराहु' लीखि 'रा' पर तीन गोड लस्बरेखा दऽ भोकरा करबाक 
संकेत अछि | | 
३. एक्स०--११ख पर 'एक' अंक सन एक विशेष प्रकारक चिह्न दऽ GS 
गीत आरम्भ भेल अछि। थो समस्त,गोत To Fo सं०- ३७३ 
एक्स०--८क मे बम्तर्भू क्त क5 देल गेल अछि । एक्स०--८७ पर 
छट संकेतमे राग ॥ विभास ॥ देल अछि किन्तु एतऽ॥ सि ॥ 
अछि जे राग सिन्धुरा वा सिन्दुराक[संकेत थीक । रागमे ई अन्तर 
किएक ? 


io 1 6 ae 
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तोहे वर नागरि सब. तह आगरि तोहे छाड़ि के मोरा आने दि 
way जनमे हमे भनेक तपस कए, पओलाह तोहहि किसाने ॥ 
तोहर पिरिति गुणि gig सुलोचनि_ वाटि देल तनु आधे, 
शोहर चरित सवे कहि न हो आवे _ पुरल मनोरथ साधे ॥ 
सवहि जुगुति मति हरक चरण गति, महिपति जगजोति भाने 
इर कएल भवनेह मोहि शरण देह. तोह तेजि गति नहि आने ॥ 11] 
ऋषि हे ईश्वर _ Stet ढुहु व्यक्तिक सामरस्थ देखि हसरा बड आनन्द 
WAG _ अतष्पर शान्ति रस गये छो । न 
॥ गौरी ऋष्युक्ति गीतं ॥ आसावरी ॥ चो ॥ 
कैसे सतरव waht _ परलहु नीर गंभीरे ॥ 
| है शिव शिव. सर॥ 
शरण कएल तुअ जानी _ राखह ईश भवानी ॥. 
करस धरम तप हीना _ भेलहु | पाप अधीना-॥ 
तोहे त्तिभुवन पति नाथे हम निरदीस अनाथे ॥ 
करण महेश कह एके अवे सव तोहर विवेके ॥* 
ऋषि हे सन्त जन _ नाटक नाना प्रकार नचे छञ्गो _ ताही 
श्रीक्षी जगञ्ज्योतिम्मंल्ल महाराजक अनुमत दुइ श्लोक कहे छञ्गो ॥ ˆ 
१. Fo To Fo— 3; एक्स०- -प्ख | 


२. एहि गीतक भाव तथा दुइ गोड पंक्ति विद्यापतिक नाम पर ada 
गीतमे भेटेत अछि । सम्भव अछि जे करण महशेक प्रस्तुत was 
तोड़ि-मोड़ि कऽ विद्यापतिक नाम पर चला देल गेल हो । गीत निम्न 
रूपक अछि-- 
we प्रभु त्रिभूवन नाथे । हे हर हम निरंदीस अनाथे | 
करम धरम तप हीने । पड्लहुोँ पाप अधीने !! 
वेड़ भासल माझ धारे । भैरव धरु. करुआरे ॥ : 
सागर सम दुख भारे। अबहु करिअ . प्रतिकारे ॥। 
wife विद्यापति भाने। संकट करिअ ` तराने॥. ... 

ण नगेन्द्रनाथ गुप्त (हरगोरी पदावली, गीत -- ४२), fo qo, गीत-७७५ 


ay 
00 
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इलोक: ॥। 

` नेत्ाह्लादकरन्तु किञ्चिदपरं श्रोत्नप्रसादाप्प॑क॑ ड 
चित्त सन्तनुते प्रमोदमितरन्त्वन्यद्विषादापहं ॥ 
नारीप्रीतिकर कियच्त्र तरुणस्यंक शिशोष्प्रीतिदं 
पूण्णे नन्दरसेव्वेदन्ति विवृधास्त्वेवं विधं नाटकं ॥ 
द्रव्यं केचन साधयन्त्यनुदिनं धम्म परे त्वी प्सितं 
met केपि च नाट्यनीतिविधिता नानाविधं कामितं ॥ 
एवं सव्वेमनर्थेकन्तु मनुते भुमीपति श्रीजग |१ ज्ज्यो- 
तिम्मेल्लशिर्वाँच्चिपद्ममधुपो होष्टाप्पणं सार्थकं ।| 

॥ गीतमपरञ्च॥ केदारा ॥ खर्ज ॥ 
अओर राह निरवाह नाही, शरण wag ईश 
चाँद चन्दन विभूति भूषण भाँग भोअण वीस॥ 
कान कुण्डल करहि कङ्कण. वलय हार फणीस _ 
भुत सङ्ग मसान मन्दिर केलि कर महनीस॥ 
 हाडमाल जटा विराजित सवि देव. अधीस _ 
अगम रूप सख्पे शङ्कुर अओर कओन सरीस ॥ 
परिहास त्रात उदास मानस भओ हो निरदीस . 
नुपतिजगजोति गाव निजमति _ चरण वन्दओ सीस॥१ 

॥ सर्व्वे उत्थाय इलोकं पडन्ति॥ 

तदेकभक्तिभावबावशाच्चकार नाटकं. 

य एतदुत्तमं लसत्तमं तदस्य भूपतेः। 

अ |3 शेष देव देवतं समस्त लोक सेवितः 

शिवः शिवानि मङ्गला तनोतु भङ्गलानि सा ॥ 


१. Fo To सं०--२९; एवस०--९क 
२. गीत-संग्रह, गीत--२३ । पाठान्तर--सरण। भोअन | सबहि । सरूप । 
mStar | भयो । निर दीश | | 


३. य० Yo Fo—V¥o; एकक्‍्स०--९ थ 
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॥ ततष्कारण गीत ॥ मालव ॥ झु ॥ 
सात उपर शत सातहि गुन्‌ समत नेपाल एहि विधि जानू ॥ 
जेठ कुहु तिथि सुरुज गरास , तुलादान मष्य कएल उलास ॥ 
कत उपचार मंगल धुनि बाज | MAT नमर यहु सुजन समाज ॥ 
नपजगजोति देखि भव भीति करम कएल जत चण्डि पिरीति ॥ 
सुकवि वंशमणि मंगल गाऊ, नुपजगजोतिमल्ल होथु चिराऊ ॥) 
॥ हे बुन्द अतष्पर श्री पशुपतिका स्तुति किछु कर छओ ॥ 


प्रथम प्रणमओ देव गणपति अओ षडानन AGT ॥ 

भाल वाल विशाल शशधर , लो |" चव त्रय शोभितं ॥ 

असुर किन्नर नाग नर वर सकल सैवित त्यम्बक a 

वास विहित सप्राधि सङ्गत . जोगि शम मणिपूरकं ॥ 

कम्बु कुन्द समान तनु रुचि _ विजित फाटिक veda ।। 

त्रिपुर हर मति {दुष्ट दानव _ दप्प खण्डन गव्वितं ॥ ? 
शिर मंदाकिनि हाड किङ्किणि _ व्याल हार विराजितं ॥ 

सनकादि मुनिवर वृन्द वन्दित, वासवादि सभाजित ॥ 
विषय ate ममत्व परिहार नित्य वसथि मसान ।। 9 
देथि रङ्कहि wa पदवी एहन के प्रभु आन ॥ 

कर वराभय डमरु wate शिवक रूप FATA ॥ 

अद्ध अङ्गहि अङ्गना धरि, तिनिहु भूवन अनुत्तमं ॥ 

हर पाद पङ्कज निहित मानस, नृपतिजगजोति भाषितं ॥ 

भाव | यत्वघराशि दारक मृद्धि सिद्धि मनारतं॥ 


१. रागभजनसंप्रह, गीत--३९ । पाठाःतर-सातसात वसुजुगलकपाव, 
समत नेपाल ट्विजवरहि मिलाव । कुहू । मखे । जगजोतिमल । 

2. To To सं०--४१; एक्स०--१०क 

३. एहि ठाम लम्ब रूपमे तीन विन्दु देल छैक । 

४, य० Jo सं०-- ४२; एक्स०--1१ ०ख 
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[॥ सव्वं उत्थाय कुराग प्रायश्चित्त गीतं गायन्ति ॥ 
हे वृन्द, नृत्य राग बेला नियम नही ते छुरागओ ग।विअ ते 
ताहि पापक प्रायरिचत्तार्थ भरची रागे हरिहर स्वरूप गये छी ॥ 


भेरवी ॥ चो ॥ 
गगन गगन) ] 


१. ई गीत वत्तमान हस्तलेखक कोनो अतिरिक्त पत्रमे कतहु उपलब्ध 
नहि अछ | किन्तु थिक ई वंशमणि कथिक हरिहर-स्वरूप-वर्णनात्मक 
Mas आरम्भिक अंश। एहि गीतक पूर्ण रूप नेपालक राष्ट्रीय 
अभिलेखालय a रक्षित 'राग-भजन-संग्रह' (गीत--१० नामक 
हस्तलिखित ग्रन्थमे Rio । ओहिठाम सेहो ई गीत भेरवी रागहिमे 
देल गेल अछि i अन्तिम डेढ़ पंक्ति खण्डित छेक । भणितामे कबि ओ 
हुनक पोषकक नाप्न बचल अछि । किन्तु नाना राग (क्रमांक-प्रथस 
३३८) गीत--३९ से ई गीत पूर्ण अछि । गीत निम्नलूपक अछि 


॥ भैरवी ॥ प्र ॥ 


गगन गगन सम, जलधि जलधि सम ताहि उपमा नहि आने. 
जे हर से हरि जे हरि से हर _ एक ओहे रहथि निदाने ॥ 
एक कर तिरशूल एक कर सारेग _ एक कर डमरु बजावे | 
एक कर cet , धरिए एक भए दुइ तनु लोक देखावे॥ 
दहिने वर दिअ, वामे अभय दिअ, दुहु Me मङ्गल छूपे 
ओ कमलापति _ ओ गिरिजांपति _ के बुझ हुनक सर्पे ॥ 
शिव शिव दायक हरि शुभदायक _ Ue दुहु एक पराणे. 
मोह मगन जन _ संकट जत होभ _ ओहे ताहि करथि तराणे! 
सुकवि वशमणि _ नृप जगजोति दुहु , हरि शङ्कर गुण गाई. 
HUT गान अवस ओअ पातक, भैरवि तह दुर जाई॥ 


हरगोरीविवाह नाटक उनहत्तरि 
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॥। हे चन्द _ तदनन्तर कहरा गाओव _॥ 
कहरा ॥ सारङ्गी ॥ चो ॥ 


वदन धन्य मोर हर गुण कहिए _ श्रवण धन्य सेहे सुनिए रे॥ 
कर जुग धन्य केए तसु अभिनय, नयन धन्य सेहे देखिए रे॥ 
चरण धन्य हर भगति करिए जे दुरित दुष्ख दुर Mast ty 
जोग जतने जाहि जोगि न पावए _ तह्वि आवे अचिरेहि Gest रे ॥ 
पतङ्ग न चीह्लिं पावक जनि परिहए तैसन विषयरस वझिहए रे ॥ 
शमन पराभव देखि देखि जडमति पाछे पुनु ` पँचतँहए रे।। 
भगति भाव महिमा के जानए जे नहि एहि सोहावए रे ॥ 
चकोर चाँद जनि अविरल सेवए , नुपजगजो |१ तिमल गावएरे ॥ 


[नृपतिः परिपातु पूण्णेकामः _ पृथिवीं, सन्तु निरामयाश्च लोकाः ॥ 
“ अथ वर्षतु वासवः स्वकाले _ परमावन्दमयोयमस्तु देशः Vi} 


॥ इति श्रीबहाराजाधिराज श्रीश्रीजगज्जोतिम्मल्ल कृतं 
पंचपंचाशद गीतोषवद्ध हरगोरीदिवाह नास नाटक TATA ।। 


` श्रीभवानी शंकरो प्रीणीतः ॥ 


॥ सम्वत्‌ ७४९ ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्या सूय्यंग्रासस _ 
श्रीश्नीजगज्ज्योतिम्मेल्लदेवप्रभु ठाकुर सन तुलादानस 7! 
थ्व ह्रगौरी विवाह प्याखन दयका जुरों ॥ 


॥ शुभानि भवन्तु ॥ 


१. Fo Fo सं०-- ४३; एक्स०--११क 


सत्तरि ` जगज्ज्योतिमेल्ल कृत 
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